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पूर्व स्वर 


अत्र तब राहुल 7 रचना-कम पर रही परिप्रेदय म॑ विचार नहीं हुआ है। प्राय 
साहित्य मे' मूल्यावन वे! परम्परागत मानदण्डा सा राहुल थी रचनाआ वा विश्लेषण 
किया गया है, जबबि य रचनाएँ परम्परागत मान”ण्डा का अतिक्रात बरती हैं और 
सवा नये मूल्या वी स्थापना मरती हैं। लखका ने ज्यादा श्रम राहुल वी भाषा, शली 
आदि रूपगत पक्षा के विश्लेषण मं खच बविया है, जबकि राहुल की मूल चिन्ता अन्तवस्तु 
फीहै। 
राहुल एप माकसवादी साहित्यकार विचारक हैं, लक्नि हिंदी के स्थापित और 
ख्यातिप्राप्त मामसवादी आलोचको ने उत पर नही मे' बराबर विचार किया है। यह और 
बात है वि राहुल वा लेखन इन आलोचका के लेखन से कई मायनों म॑ं आज भी अधिक 
प्रासमिक तथा महत्वपूण है। एक नामी माक्सवादी आलोचक ने अवश्य हिंदी उददूं विवाद 
बे सादभ में राहुल पर विचार करने की फ्पा वी और हिंदी वी वकालत करने के' कारण 
उन्हें साम्प्रदायिक तक कह डाला । यद्यपि अब वे राहुल स भी कही ज्यादा पठार होकर 
हिन्दी की वकालत कर रह हैं। इसी नामी आलोचक न राहुल पर इतिहास की मनमानी 
व्याख्या बरन का भी आरोप लगाया है, जबकि हवीकत ठीक इसके विपरीत है। राहुल न 
कई एसी महंवपूण तथा मौलिक स्थापनाएँ प्रस्तुत की जिनसे हिंदी आलोचना तथा 
इतिहास-लेखन बी कई मुश्किलें हल हा जाती हैं। हिंदी के घराधर मावसवादी आलोचक 
राहुल का नाम विस्मृत करत हुए इन स्थापनाओ का अपनी मौलिक सोच के' रूप मे प्रस्तुत 
करते हैं। लेक्नि एसे आलोचक प्रवर राहुल के योगदान को स्वीवार करना तो दूर उनका 
नाम तव लेना अपराध समझते हैं। राहुल पर सबसे अधिक आक्रमण पुराणपथी 
आलोचको न किया है, क्याकि राहुल वी मायताएँ उ हे खतरनाक तथा परिवतववामी 
लगती हैं। पुराणपाथियों की दृष्टि मे राहुल ने इतिहास पर मावसवाद को लाद दिया है 
ऐतिहासिव तथ्या को तोडा मराडा है, योन का विक्ृत चित्रण किया है आदि-भादि | 
सास्त राहुल दुहरी मार के शिकार होते हैं। माव्सवादी खेमे से उह॑ कोई खास सहानु- 
भूति नहो मिलती | दूसरी आर, पुराणपथी आलोचव उन पर जमकर प्रहार करते हैं। 


इस वीच अगर किसी शोधार्थी म शांध वी धुन मे उन पर विचार भी क्या, तो बडी ही 
लचर शैली म । 
राहुल की मूल चिता अपने समय जौर समाज को समझने तथा भविष्य वी दिशा 
निर्धारित करन की है। इसके लिए व इतिहास की व्यापक यात्रा करत हैं क्‍यानि अतीत 
को समझे विना वतमान और भविष्य को नही समझा जा सकता है। राहुल वे कमावश 
सम्पूण लेखन के बे द्र म इतिहास है। वहानी हो या उपयास, जीवनी हा या सस्मरण, 
यात्रा वत्तान्त हो या धम दशन सम्बधी लेखन--इन तमाम सादर्भों मे इतिहास-यात्रा 
सम्प'न वी गयी है । साहित्येतिहास और समाज के इतिहास लेयन के रूप में तो राहुल 
वी इतिहास चिन्ता प्रकट हुई ही है । 
राहुल ने रचनात्मक लेखन, हिठी के प्राचीन रचनाकारा और रचनाओ वे 
विश्लेषण, हिंदी और उसकी लोक भाषाओ के विवेचन, भारत भौर अय मध्य एशियाई 
देशा बे इतिहास के कुछ महत्वपूण अध्याया के विवेचन आदि विभिन्‍न लेखवीय कर्मों वे 
द्वारा इतिहास को व्यापद और वहुआयामी यात्रा की है। मैंने इन इतिहास-यात्ञाओं वी 
प्रामाणिक्ता, विशिप्टता, मौलिकता जौर प्रासग्रिक्ता के विवेचन वी काशिश वी है। 
विषय प्रतिपादन को बोधगम्य और सरल बनाने वे लिए विभिन्‍न विचार विददुओ को उप 
शीपका के अन्तगत रखकर विवेचित क्या गया है। यद्यपि राहुल की इतिहास-यात्रा 
विभिन्‍न रूपा तथा विभिन सदर्भों म सम्पन वी गयी है जौर उनका विवेधन भी विभिन 
अध्यया और उपशीषका के अतगत किया गया है, लेक्िनि इसका यह अथ नही कि राहुल 
की इतिहास यात्रा भानुमती का पिठारा है। वस्तुत राहुन की इस बहुआयामी इतिहास 
यात्रा म एक वेचारिक सग्ति है। उनके पास एक सश्लिप्ट इतिहास दृष्टि है जा विभिन 
रूपा मं तथा विभिन स्त॒रो पर व्यवत हुई है। 
राहुल एक ऐसे साहित्यकार विचारक है जो एक प्ही विश्वदष्टि बे लिए सम्पूध 
जीवन सतत सघप करते हैं, विचार मयन वा एक अनवरत सिलसिता कायम रखते हैं। 
तभी तो एक स-यासी वे रूप मे अपना सामाजिक जीवन शुरू कर चुक नही जात । वे आय 
समाज तथा बौद्ध-दशव म भी अपनी आस्था व्यक्त करते हैं पर एक वैचारिक चेतना और 
समग्र विश्व दृष्टि के लिए अनवरत आत्म-सघप करनवाले राहुल को अतत मावसवादी 
दश्शन ही एक सही ववारिक फ्लक श्रदान करता है। [938 40 तक आते-आत राहुल 
माक्सयाद में पूथत अपनी उास्‍्या व्यवत करते हैं और इससे सैद्धानतिक औजार ग्रहण वर 
इतिहास यात्रा म प्रवत्त हात है । 
राहुल इतिहास का वम-सघप के रूप म॑ देखते हैं भौर इसके माध्यम से निरन्तर 
विकासा मुख मागव समाज का अध्ययन करत हैं। इस सघप म उहूनि हर समय निम्न 
बग या उसक॑ राजनीतिक सामाजिक साहित्यिक प्रवकताओ का पक्ष लिया है। वस्ठुत 
राहुल वी इतिहास दप्टि अभिजनवाद विराधी हे। यह अभिजनवाद विरोध रचनात्मक 
इतिहास-यात्रा, साहित्यतिहास-यात्रा और समाज घम व॑ दशन की इत्िहास-यात्रा-- 


इन सभो सन्दर्मों म दुष्टिगत हती है। इतिहास-यात्रा क इन विभिन रूपो म अभिजनवाद 
विरोध विभिन्‍न रूपा म तया विभिन्‍न स्तरा पर व्यक्त हुआ है। 


राहुल यी इतिहास दृष्टि मे निर्माण म भारतीय स्वाधीनता आन्दोलन, प्रगति- 
शोल आन्दोलन और विश्व बम्युत्िस्ट आन्दोलन वी महत्वपूण भूमिका रही है। व॑ स्वय 
इन राजमीतिक-सास्ट्धतिक आन्दालनों से गहरे स्तरों पर जुडे रहे हैं। उन्हाने इन 
आन्दातना स प्रेरित और प्रभावित होकर इतिहास-यात्रा वी दृष्टि निर्धारित की है। राहुल 
ने विभिन्‍न रूपा मे इतिहास-याता बरत हुए सामन्तयादी साम्राज्यवादी मूल्या गा विरोध 
ओर मानवतावादी जनवाद मूल्यो बा समथन किया है। वस्तुत इस विरोध और समपन 
मी सहूधरमिता उपयुंत राजनीतिब-सास्म्र तिक आदोलना से है। 

राहुल की रचनात्मव' इतिहास दृष्टि और साहित्येतिहास दृष्टि ब विवचन ये सादभ 

मे साहित्य मूल्यावन थी रूपयादी तथा विधेयवादी दृष्टियां से बचने वी कोशिश की 
गयी है और साहित्य वी अस्मिता वा ख्याल रखा गया है । साथ ही, इसी मानदण्ड से 
राटूल पी इतिहास दृष्टि वो परखन वी बोशिश वी गयी है। राहुल साहित्य वा समाज 
की सापेक्षता भें देखने-परदने वी सिफारिश बरत हैं, लेविय साथ ही उसयी सापेक्ष 
स्वायत्तता या अस्मिता वी भी ववालत परत हैं। वे साहित्य को समाज म नि शप नही वर 
द्ेत । 

राहुल एवं एस साहित्यकार विधारव हैं, जिनम शब्द और बम वी अद्भुत एकता 
दृध्टिगत होती है। उन्हांने साधारण जनता व लिए लेयन ही नही किया, वल्वि सामा जिव- 
राजनीतिब' सधप भी क्या। उन्हेंते सिफ इतिहास-लेखन ही नहीं किया बल्कि स्वय 
बरतुगत रूप स इतिहास वा निर्माण भी किया। बिसान आादा।लन मे राहुल किसान सभा 
की ओर से फूदत हैं। एक स-यासी सधप से, इतिहास से रूवरू होता है। जमीदार वी लाठी 
फटाव से स यासी के घुटे हुए सिर पर पड़ती है। लाल लहू माटी पर वहन लगता है। विहार 
के किसान आदोलन मे वाम बरने वाले बहुत सार बायकर्त्ताआ को स्मृति मे 'फिरगिया! 
व रचयिता प्रिसिपल मनारजन मी ये पक्तियाँ अभी भी ताजा हैं-- 


“राहुल के: सर से खून बहू । 
फिर क्या यह खून उबल न उठे २?” 


यही शाणित बी धारा राहुल के शब्द और कम वी घनिष्ठता वा प्रमाण है। 
भारत बे जनवादी साहित्यवारां विचारका दा राहुल की रचनाएँ मकूत पायेय प्रदान 
करती रही हैं! य जनवादी साहित्यकार विचारवा आज भी राहुल वे लेखकीय और राज- 
नीतिक-सामाजिक सघधर्षों स सीखत हुए नये कत्तव्या वा सम्यक निर्धारण और वस्तुगत 
रूप से इतिहास निर्माण वी प्रक्रिया मे सहयोग कर सबते हैं। 

यह पुस्तक हिन्दी के प्रद्यात आलोचक विचारक डॉ मैनजर पाण्डेय के निर्देशन 
में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पी एच डी उपाधि के लिए स्वोह्नत शाध- 
प्रबंध है। डॉ पाण्डेय ने हमेशा शोध के दरम्याव सत्य क सघान व लिए खतरे तक 
उठाने वे' लिए प्रोत्साहित किया और उसी का सुफद है कि शोध प्रयध का रोचक 
ओर सूजनात्मक होना सम्भव हुआ। शाध-काय के सदभ मडों पाण्डेय के मुल्यवान 
सुझाव ओर सहयाग के लिए आभार व्यक्त कर अपने सम्बध वो जौपचारिक' नही बनाया 


चाहता। उनका सानलििध्य मेरी सत्य लालसा वे! लिए पायेय ही नही, वरन्‌ एवं उकसावा 
भी है जो कहता है-- 

“व अभिव्यवित के सारे खतरे 

उठाने ही होंगे। 

तोडने होंगे ही मठ और गढ सव । 

पहुँचना होगा दुयम पहाडो वे उस पार” (मुव्तिबोध) 


चज्भानु प्रधाद सिंह 
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[ 
रचनात्मक साहित्य मे इतिहास-दृष्टि 


इतिहास की व्यापक रचनात्मक यात्रा 


राहुल साहू त्याया का इतिहास से बेहद लगाव रहा है। उनके लेखन के कैद्ध मं इतिहास 
है। उहमि विशुद्ध इतिहासकार वी तरह इतिहासनयात्रा फरने के अलावा अपने अधिकाश 
सजनात्मक प्षाहित्य में भी इतिहास वी रचनात्मक यात्रा की है। कहाती हो या उपयास, 
जीवनी हो या यात्रा वत्तात-- इन तमाम विधाओ वे सदभ म राहुल कमोयेश इतिहास' 

मात्रा 4 रे हैं। यह रचनात्मक इतिहास-यात्रा विशेषत भारत भौर सुफुट रूप से कतिपय 
अय एशियाई देशा बे सदभ मे सम्पन की गयी है। राहुल की इस इतिहास-यात्रा का 
मुख्य उद्देश्य वग सघप वे माध्यम से निरतर विकासो मुख मानव समाज का अध्ययन 
करना और प्रवारान्तर से भविष्य की दिशा का सबेत करना है। उन्हान अपने एतिहापम्तिक 
उपयासा और कहानियों मे वंग-सधप की प्रक्रिया और मानव समाज मे ऐतिहाप्तिक 
विकास वे विभिन्‍न पहलुओ का चित्रण क्या है। उनके कथा साहित्य मे एक आर सामा 

जिक विषमता और मानव-जीवन की जटिल वास्तविकता पूरी समग्रता मे चित्तित की 
गयी है तो दूसरी ओर सामाजित' विकास की प्रक्रिया मे अपन जीवन को बेहतर बनाते के 
लिए संधपशील सामाय मनुष्य की अदम्य जिजीविया व्यवत हुई है। इस सदभ म॑ 'वोल्या 
से गगा” उल्लेखनीय है । इसमे लगभग 6000 ई० पूव से लेकर 20वी सदी के पुर्वाद्ध तक 
के मानव समाज (भारतीय समाज और आय जाति का विशिष्ट मॉडल ग्रहण करते हुए) 

के एतिहासिव' विवास की प्रक्रिया को बीस बहानियो के रूप मे चित्तित किया गया है। ये 
कहानियाँ मानव समाज के विकास को विभिन्‍न व्यवस्थाआ मे वग-सघप के इतिहास के 
रूप में व्यक्त करती हैं। राहुल वी दिवोदास', 'सिंह सेवापति” और “जय यौधेय” बादि 
ओपयास्तिक कृतियाँ इस विकास के बीच की महत्वपूण कडियो की किचित विशद्‌ व्याख्या 
बरती हैं। 
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बहुआयामी इतिहास यात्रा 


राहुल की इतिहास-यात्रा बहुआयामी है। यदि एक भर उन्हान सम्पूण भारतीय परिदृश्य 
को सामने रखकर अतीत का पर्यालाचन किया है, ता दूसरी आर वबतिपय जनपदा वे 
इतिहास पर भी दप्टिपात क्या है! 'क्नैला वी कथा” म 300 ई० पूव स लेबर 957 
ई० तक के कनला के जन जीवन का इतिहास नौ बहानिया के रुप म चित्तित हुआ है | ये 
कहानिया विभिन्‍न काल खण्डा मे कनला गाव की भिन भिन जीवन स्थितिया वा चित्रित 
करती है। लेखक न एतिहासिक तथ्या वी रोशनी म क्नैला म 300 ई० पूव के आस 
पास रहन॑वाली क्रात, निपाद आर दमिल जातिया वी जिदगी से लबर स्वाधीनता 
आददोलन क॑ प्रचार-प्रसार तत का बडो सफ्लतापूवव चित्तित क्या है। 'सतमी वे' 
बच्चे' वी एकाधिक कहानिया मं भी जनपदीय इतिहास दप्टि बी छोव मिलती है । राहुल 
द्वारा स्वतन्त्र रूप स किए गये इतिहास लखन के श्रम म॑ भी जनपदीय दप्टि का आग्रह 
दिखायी पडता है। इस सदभम दार्जेलिंग परिचय , कुमाऊ', गढवाल', 'जोनसार 
दहरादुन' जादि बृतिया उल्लेखनीय हैं। 'दार्जेलिय परिचय” म॑ विभिन्‍न वाल खण्डा मं 
दोर्जेलिग नगर वी अवस्थिति पर प्रकाश डाला गया है। क्ुमाऊ! मं पवतीय जीवन की 
जटिलताआ का दणन वरत हुए लेखक न बुमाऊं के प्राचीन इतिहास और आधुनिक परि 
दश्य का प्रामाणिक चित्रण किया है। “गढ़वाल म वहा की एतिहासिक भौगोलिक परि 
स्थितियो का चित्रण हुआ है। जौनसार देहरादून' म प्रागतिहाप्तिक काल से लेवर ब्रिटिश 
शासन और भारत के गणराज्य बनने के बाद वे” देहरादुन के इतिहास पर प्रकाश डाला 
गया है। 


भारतीय इतिहास की यूरोपीय व्याएया और राहुल 


राहुल साकृत्यायन ने अपनी रचनात्मक इतिहास यात्रा के' जरिये भारतीय इतिहास को 
एक नय॑ तेवर मे प्रस्तुत क्या है । इसका अदाजा तव अच्छी तरह लगाया जा सकता है 
जब राहुल के समसामयिक या पूववर्ती यूरोपीय इतिहामकारों की भारत के सदभ में 
व्यक्त धारणाआ पर दष्टिप्रात करें | यूरोप की कल्पना म भारत एक लम्बं अर्से तक 
बेहिसाव सम्पत्ति और अलौदिक घटनाआ का एक अविश्वसनीय दश रहा, जहा बुद्धिमान 
व्यक्तिया की सख्या सामाय से कुछ अधिव थी। जमीन खोदकर साना निवालनंवाली 
चौटियां से लेकर बना म नग्न रहनवाले दाशनिका तक सब उस चित्र के अगर ये जो 
भारतीयों वा लेकर प्राचीन यूनानिया के मन म बसा हुआ था और यह॒ चित्र कई शता 
रिदियो तक एसा ही बना रहा। उन्‍नीसवी शताब्दी म जब यूरोप न आधुनिक युग में 
प्रवेश किया तो यह्‌ रवया बदतना शुरू है गया जोर वह क्षेत्रा म भारतीय सम्कृति व 
प्रति उत्साह प्राय उसी अनुपात मे बम हा गया जितना पहल उत्साह का अतिरेक था। 
अब यह पाया गया कि भारत म काई एसी विशेषता नही थी जिसकी नवीन यूराप सरा 
हूना करता । विवक्युक्‍त विचार और “यक्तिवाद के मूल्या पर स्पप्टत यहाँ बोई बल नही 
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था। भारत की मस्वृति गत्यवरद्ध ससट्ृति थी और इसे अतीव तिरस्फार यी दृष्टि से 
देखा जान लगा। यह प्रवृत्ति भारतीय वस्तुआ थे प्रति मैयाले वे तिरस्वार में शायद 
सर्वोत्तम ढग से मूतिमान हुई है। भारत वी राजनीतिब' सस्थाआ वा जिनकी कल्पना 
अधिवाशतया महाराजाआ और सुल्ताना ये शासन के रूप मथी गयी थी निरवृश और 
जनमत वे प्रतिनिधित्व से सवधा विच्छिन क्हवर तिरस्थृत विया गया । 
गूरोपीय विद्वानों ये बीच से एवं विरोधी प्रवृत्ति वा जम हुआ । इन विद्वानों ने 
भारत पी सोज अधिवाशतया उसके प्रारीन दशन और सरहृत भाषा मे सुरशित उसके 
साहित्य मे माध्यम रो वी थी। इस प्रवत्ति न जान उप्वर भारतीय सस्कृति वे: आधुनिक 
और अनुपयोगितावादी पतला पर चल दिया जिनमे त्तीन हजार स भी अधिव वर्षों से 
अश्लुण्ण रहनेवाने धम वे अस्तित्व वा जयगान था और यह समझा गया था वि भारतीय 
जीवन पद्धति भ्राध्यत्मियता और घामिक विश्वास यी सूदमताओं से इतनी अधिक सम्पवतत 
है वि' जीवन मी पाथिव चीजा ये लिए यहाँ बाई अववाश ही नही है। जमने रौमैण्टिक्वाद 
भारत वे' दस स्वस्प के समया भें अत्यधिक आप्रहशील था और यह आग्रहशीलता भारत 
के लिए उतनी ही क्षतिवारप थी जितनी मंकाले द्वारा भारतीय सस्यृति की अवहलना। 
भारत अब यूरोपयासिया के लिए रहस्यात्मव प्रटेश हो गया, जहाँ अत्यत माधारण त्रिया 
कलापो मे भी प्रतीवात्मकता या समावश किया जाता था। वह पूव की आध्यात्मिकता 
बा जनय था और गयाग्रयश उन यूरापीय बुद्धिजीचिया या शरण स्थल भी जा अपनी 
स्वय वी जीयन पद्धति स पलायन करगा चाह रह थे । मूल्या का एव द्वैत स्थापित किया 
गया, जिसम भारतीय मूत्या को 'आध्यात्मिय” और यूरोपीय मूल्या को भोतिववादी' 
कहां गया सिंतु इन बथित आध्यात्मिव मूल्या को भारतीय समाज वे सदभ गे देखने 
का प्रयास बहुत कम हुआ । अगर एसा हांता तो बुछ विज्षुब्ध करनेवात परिणाम हो सकते 
धे। 
उनीसवी शताब्दी मे भारत वे साथ सबसे ज्यादा सीधा सम्ब घ प्रिटिश प्रशासको 
था था और शुरू मे भारत वे गैर भारतीय टतिहासवार अधिकाशतया इसी वग मे लोग 
थे | फतस्वरुप शुरू के इतिहास प्रशासका के इतिहारा थे जिनम मुख्यतया राजवशों 
ओर साप्राज्यो के उत्थान और पतन का विवरण होता था । भारतीय इतिहास के व्रायक 
राजा थे और घटनाआ वा विवरण उही से जुडा हुआ होता था | अशोव' चद्धगुप्त द्वितीय 
या अक्वर जसे अपवादा को छोडव र, भारतीय शासक का आदश रूप निरकुश राजा था, 
जो अत्याचारी था और अपनी प्रजा वी भलाई मे जिसवी कोई दिलचस्पी नहीं थी । जहाँ 
तक वास्तविक शासन वा सवाल है, अन्तनिहित विचार यह था वि इस उप महाद्वीप 
के इतिहास मे जियन शासक आज तक हुए हूँ ब्रिटिश प्रशासाय उन सबकी तुतता मे श्रेष्ठ 
धा। 
बस्तुत उपयुक्त इतिहासवारों वी दृष्टि शासकवर्गीय थी । इन शासववर्गीय इति 
हासकारा ने सस्थाओ ये अध्ययय वी ओर विशेष ध्यान नही दिया अशत जिसका कारण 
यह विश्वास था कि उनमे वोई बडा परिवतन नही हुआ | यह ऐसा विचार था जिसने इस 
सिद्धांत का भी पोषण किया कि भारतीय सस्क्षति मुख्य रूप से भारतवासियों के आलस्य और 
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जीवन के प्रति उनके निराशापूण तथा भाग्यवादी दप्टिकोण के कारण अनेब' शताब्दियो तवः 
अवरुद्ध एवं अपरिवतनशीज्न रही है ।' निस्सन्देह यह अतिशयोकित है। शताब्दिया तक 
बण व्यवस्था क अतगत बदलते हुए सामाजिक सम्बधा, द्ृषि व्यवस्थाआ या भारतीयों वे 
उत्साहपुण व्यापारिक वाय-क्लापो या सतही विश्लेषण भी किया जाय ता उससे और 
चाहे किसी वात का भी सकेत मिलता हो, गत्यवरुद्ध सामाणिक-आधिक स्थिति का सकेत 
बदापि नही मिलता | यह सच है विवुछ स्तरा पर भारत में तीन हजार वष से अबाघ 
सास्क्ृतिक परम्परा चली आ रही है, लेक्नि इस निरन्तरता को जडता समझने की भूल 
नही करनी चाहिए । 

राहुल साहत्याबन ने इसी जाकड, अवेज्ञानिक तथा पूर्वाग्रह युक्‍त्त इतिहास लेखन 
की पृष्ठभूमि मे इतिहासन्यात्षा की। यह यात्रा कितनी चुनौती भरी थी, इसका सहज 
ही अनुमान किया जा सवता है। राहुल ने इस शासकवर्गीय अवैगञानिक' इतिहास 
दष्टि वी टाट उवदकर रख दी । उहान भारतीय इतिहास की प्रवहमानता को रेखाकित 
किया। इस सदभ म काशी प्रसाद जायसवाल जैस इतिहासवारो वी भी महत्वपूण भूमिका 
रही है। 


नदी और यात्रा इतिहास के प्रतीक 


“इतिहास” मानवीय विकास-यात्रा वी प्रवहमानता को रेखाक्ति करता है। वह अतीत का 
इतिवत्त प्रस्तुत बरनेवाला अनुशासन नही है । उसकी मूल चिन्ता उस मानवीय प्रयत्व को 
उजागर करने की रहती है जो नदी की तरह अविकल प्रवहमान है, यायावर वी तरह 
अविश्वा-त अपने पथ पर अग्रसर है! इस ही इतिहास की भ्रवह्मानता कहते हैं। इतिहास की 
प्रवहमानता को “नदी” तथा 'यात्ना” इन दा शब्दा के द्वारा प्रतीकात्मक रूप मे स्पष्ट किया 
जाता रहा है। पण्डित जवाहरलाल नेहरू मे अपने वसीयतनामा (विल एण्ड टेस्टामेण्ट) म॑ 
गगा की उच्छल धारा की तुलना इतिहास की प्रवहमानता से की है। राहुल ने सबसे 
व्यापक इतिहास यात्रा वाल्गा से गगा' मे की है । यहा फिर इतिहास की प्रवहमानता को 
प्रतीकित करती दो नदिया हैं। यह्‌ और बात है कि आय वोल्गा तट से चलकर गगा की 
उपत्यका में आये । लेकिन कही-न कही इस शीपक के चुनाव के पीछे राहुल इतिहास की 
प्रवहमानता वो भी प्रतीक्ति करना चाहते हैं। यही स्थिति कुर्तूल एन हैदर की कृति 'आग 
का दरिया” और शिवप्रस्ताद मिश्र रुद्र! की कृति “बहती गगा” में भी दस्टियत होती है। 
ध्यातव्य है कि ये कतिया ऐतिहासिक हैं और यहाँ भी इतिहास की प्रवहमानता को प्रतीकित 
करती नदी की घाराएं हैं । (बहती गगा/ म सभ्रह क्या तरगा। के माध्यम से गगा-तट स्थित 
फाशी के दो सो वर्षों->-सन !750 से 950 तक के जीवन प्रवाह वी झाक्या देने का 
नया प्रभाग क्या गया है। पूवापर के बधना से प्राय मुक्त, अपना अभीष्ट व्यकत वरने में 
स्वतन्त्र, इन यहानियो का परिच्छेद “अध्याय आदिन कहवर कथा सरित्सागर के समान 
“तरग कहा गया है क्योकि 'वहती गंगा वी तरणें ही हा सकती हैं। धारा-तरग “याय के 
अनुसार तरगें अपनी-अपनी स्वतञता का अस्तित्व रखती हुई भी धारा का निर्माण करती 
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हुई उसे अप्रमर करती हैं। ये य्या-तरगें वाशी नगरी बी जीवन घारा भा बनाती हैं-- 
काशी नगर स्वय एस उपयास वा नायव है---और दाग वहानियो म आये विभिन घटना 
पात्र उसबे जीवन-विवास ये क्रमिक अभिव्यकत स्वरूप हैं। 
जैसा कि यहा जा चुवा है कि यात्रा भी इतिहास वो प्रवहमानता वो प्रतोवित 
बरतो है और राहुल के ऐतिहाशिक उपयास यात्ारमव हैं। सिह सेवापति! 'जय यौधेय', 
“मधुर स्वप्न! बे सभी प्रधान पाव--सिंह कपिल जय, शाहकवात (तथा उसमे मजदयी 
साथी)-न्यव्ा प्रेमी हैं और यात्राएँ वरत हैं। “विस्मृत-यात्नी बा नामकरण स्वय इस 
बात वा सूचक है वि इसका नायव यात्री है। य॑ सभी पात्र एक यात्ती वी साहसी प्रयृत्ति से 
सम्पन्न हैं। और, अपनी साहसिक याद्वा के श्रम मे इतिहास यी भी यात्रा करत हैं। स्वयं 
राहुल भी आजीवन धुमक्कड रहे । घुममपडी उनके लिए जीवयर बा धम बत गया था और 
'जयतु जयतु धुमकस्ड पथा' उावा उद्घोष या। राहुल ने घुमबवडी फो विश्व वी सव 
श्रेष्ठ वस्तु स्वीकार विया है। यह उनने बिसी बड़े योग स कम सिद्धिदायिनी नहीं थी । 
उनवी मायता थी, “मेरी समझ म दुनिया वी सवश्रेष्ठ वस्तु है घुमवकडी | घुमवयड से 
बढ़कर व्यवित और समाज का कोई हितकारी नहीं हा सकक्‍ता।* यायावर लेखव' 
राहुत ने “निस्प्रैगुण्ये पथि विचरत यो विधि निपेध”” शवराचाय के इस वावय वो मूल 
भन्स मानयर आजीवन घुमवकडी धम को निभाया । यह घुमवयडी उनके लिए बाब्यरस 
अथवा ग्रह्मानन्द रा विसी भी प्रकार वम नहीं थी। इस रस बे' लिए वे आजीवन पिपासु 
रहे। इसी यागावरी ने उ हैं देश और विदेश की यात्नाआ के लिए प्रेरित विया। और, इस 
क्रम मे उदने इतिहास लेखय के निमित्त समिधा एयद्वित बी। इस प्रकार 'यात्रा' सिफ 
प्रतीबात्मक स्तर पर ही इतिहास की प्रवहमानता वा सूचित नही बरती बल्यि इतिहास 
लेयन मा आधार भी प्रदान करती है । 
रागेय रापव यी ओपयासिक कृति 'महायात्रा गाथा मभी “महायात्रा' इतिहास 
थी प्रवहमानता को प्रतीक्तित यरती है। इस बहुदूकाय कृति मं भारतीय इतिहास और 
सस्ट्टति की आदिकाल स लेवर पृथ्वीराज तवः वी व्याख्या की गयी है। इसमे सभ्यता- 
सस्डृति के विवात वे प्रमुप प्रवाशन ध्येय वे' अनुकूल राजनीतिय' परिस्थितियो वी अपेक्षा 
अयग सास्वृतिक परिस्थितियां बा अकन अधिक हुआ है। इसके विपरीत राहुल वी इति- 
हासन्यात्रा मे 'राजनीतिव-आथिव परिस्थितियाँ प्रमुख स्थान रखती हैं। 


राहुल की इतिहास-दप्टि ऐतिहासिक भोतिववादी 


राटूल ने ऐतिहासिव भौतिववादी दप्टि से इतिहास वी रचनात्मव यात्ना की है। लेक्नि 
छहोंने अपने लेपकीय णीवन वे प्रारम्भ से हो ऐतिहासिक 'भौतिववादी रप्टि के तहत 
लेखन नही किया। 924 मे राहुल को माक्सवाद और झसी जक्रात से विस तरह और 
कितना परिचय था यह उही की जुबागी सुनिणए, /  98 और 99 ६० मे रूसी 
भ्रातति वी जो थोडी-बहुत खबरें गलत या सही हिदी-पत्चा मे निकलती उनमें कल्पना की 
समक-मिच जगाकर मैंने अपने मत म एवं साम्यवादी दुनिया की सृष्टि कर ली थी। उसी 
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दुनिया की मैं कागज पर उतारना चाहता था। साम्यवाद का सैद्धान्तिव चान उस समय 
भेरे पास बृछ नही था, मैने ता माक्स वा नाम भी नही सुना था, इसलिए मेरा साम्यवाद 
उठापियन साम्यवाद था मुखे व्यावहारिक कठिनाइयो वा काई पता नहीं था। अभी मैं 
नही समझ पाया था कि साम्यवाद के वाहक साधारण मजदूर और किसान हैं, जिहें 
अक्षर से भी सरोकार नहीं है। किस तरह साम्यवाद भारत म॑ स्थापित हो, इसे 
संस्कृत श्लोका मे लिपना शुर् किया। बक्सर वी पहली जेल-यात्रा मे जिस क्या को 
मैंने सस्कृत काव्य के पाच समा तक पहुँचाया था, अब उसे बेकार समझ उसको जगह मैंने 
हजारीबाग मे 'वाईसवी सदी” लिखी । वाईसवी सदी को उपयास कह लीजिए या बडी 
कहानी या समाजवादी उठोपिया, वही मेरा पहला कथात्मक ग्र'थ है।” राहुल ने इस 
वक्‍तव्य से माक्सवादी विचारधारा के प्रति एक अकह जिज्ञासा ओर तभाव प्रवट होता 
है। साथ ही इस विचारधारा के ज्ञान का वच्चापन भी प्रकट है। वस्तुत राहुल एक ऐसे 
साहित्यकार विचारब हैं जो एक सही विश्य दृष्टि के लिए सम्पूण जीवन सतत सघप 
बरते रहत हैं विचार मथन का एक अनवरत सिलसिला कायम रखते हैं। इसीलिए तो 
अपना सामाजिक जीवन एक सयासी के रूप मे शुरू कर ही चुक नही जाते। वे आय॑ 
समाज तथा बौद्ध दशन की ओर भी उम्ुख होते हैं, पर एक वज्ञानिव चेतना और समग्र 
विश्वदष्टि के लिए अनवरत आत्म सघप करनेवाले राहुल को अन्तत माक्सवादी दशत 
ही एक सही वचारिक फवक प्रदान करता है। 
राहुल ने 937 ई० मे सावियत रूस की दूसरी यात्रा कै दौरान मावसवाद और 
भौतिकवादी दशनों का गहरा अध्ययन किमा और उससे गहरे स्तरो पर भ्रभावित हुए । 
इसके वाद ही वे भारत के कम्युनिस्ट जादोलन से सक्रिय रूप स जुड़े और भारतीय 
कम्युनिस्ट पार्टी की बिहार राज्य कमेटी के गठन में महत्वपूण पहलकदमी की । राहुल के 
इस वैचारिक विकास का गहरा असर उनकी इतिहास यात्रा पर पडा है। उन्होंने एति- 
हासिक भौतिक्वादी नजस्यि से इतिहास का पर्यालोचन शुरू किया । और इसका सम्यक 
प्रतिफ्लन 'वाल्गा से गगा” और उसके वाद लिखी जानवाली रचनाओं के रूप मे हुआ। 
ऐतिहासिक भौतिक्वाल समाज के विकास और परिवतन के नियमा वो बताता 
है। इस सिद्धात के अनुसार समाज के भीतर उत्पादन की भौतिक शक्तिमों का उत्पादन 
के तत्वालीन सम्ब'घ सम्पत्ति मे सम्बाध जिनके भीतर कि अभी तक काम होता चला 
आया था--कै साथ टक्कर होती है। अब तक जो बातें उत्पादन शक्तियों कै विकास का 
रूप था सहायक थी वही अब उसकी बेडी वन जाती हैं। तव सामाजिक क्राति का समय 
आता है। आयिक नीव (आधार) वदल जाती है जिसके साथ समाज का ऊपरी विशाल 
ढाँचा (अधिरचना) परिवर्तित हां जाता है।४ आयिक नीव (आधार) के परिवतन से 
समाज वे ऊपरी विशाल ढाँचे (अधिरचना) मे इसलिए परिवतन हाता है, क्योकि समाज 
मा ऊपरी विशाल ढाँचा आधिक नौय के अनुस्प हाता है। राज्यीय सस्थाएँ, बानूनी 
घारणाएँ कला और घम सम्वघी विचार समाज का ऊपरी विशाल ढाँचा या अधिरचना 
है। एतनिहासित भौतिववादी दृष्टि इतिहास-लेपन वे श्रम में इसी उत्पादन वी भौतिक 
क्तिया व उत्पातन सम्बंध ये बीच के टवक्र स आधिक नौव म परिवतन और इसके 
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फलस्वरूप समाज के ऊपरी विशाल ढाँचे मे परिवेतन के अध्ययन का आग्रह करती है। 
वस्तुत विकास का मूल इही उत्पादन शक्तियों भोर उत्पादन सम्ब'घो के सघय मे निहित 
है। 

ऐतिहासिक भौतिकवाद के नियम उसी तरह वस्तुगत अर्थात्‌ मानव चेतना से 
स्वतन्त्न हैं जिस तरह प्रकृति के नियम हैं। व॑ भी प्रकृति के नियमा की भाँति शेय हैं और 
मनुष्य द्वारा अपने व्यावहारिक काय-कलाप मे प्रयुक्त होत है। पर सामाजिक जीवन के 
नियमो और प्रकृति के नियमो म सारभूत अन्तर हैं। प्रकृति के नियम अध्ी स्वत स्फूत 
शक्तियों की क्रिया का प्रतिबिम्बित करते हैं। पर सामाजिक जीवन के नियम सदा ऐसे 
बुद्धियुवत व्यक्तियों की क्रियाशीलता के माध्यम से अभिव्यजित होते हैं जो अपने सामने 
निश्चित लक्ष्य रखते हैं और इनकी सिद्धि के लिए कायरत होते हैं । 

राहुल साकृत्यायन ने 'वोल्गा से गंगा, जय योघेय , 'सिंह सेनापति', (दिवोदास! 
भादि कृतियों मे इसी ऐतिहासिक भोतिकवादी दृष्टि से भारतीय इतिहास की रचनात्मक 
यात्ता की है। जैत्ता कि पहले ही कहा जा चुका है कि राहुल ने इन रचनाओं में वग सघप 
की प्रक्रिया और मानव समाज के ऐतिहासिक विकास के विभिन पहलुआ का चित्नण किया 
है। उहोंने आदिम समाज से लेकर आधुनिक पूजीवादी थुग तक की विवासन्यात्रा बा 
विराट आयाजन किया है। 


विकास का वैभिय्य 


ध्यातव्य है कि भारत मं और भारत के बाहर भी सभी जातियो का विकास समान गति से 
और समान समय में नहीं हुआ है। जिस समय आय जाति भारतीय उपभहाद्वीप के 
सीमात पर पहुँची तब तक वह पितृसत्तात्मक समाज की स्थिति में ही पहुँच पायी थी, 
जबकि यहा वी पूववर्ती आर्येत्तर जातियाँ सामन्‍्तवाद की स्थिति मे पहुँच चुकी थी, जिसका 
प्रमाण सि धु घाटी की सभ्यता है। उनमे नागर सभ्यता, शासन-त श्र आदि का पूण विकास 
हो चुका था। दूसरी जीर नाग, कोल, किरात आदि जातिया विकास की दृष्टि से आर्यों 
से भी पीछे थी। स्वयं आय जाति के विभिन कबीला में विवास गति भिन भिन रही 
हैं। इन विभिव जातियां के आपस में सम्पर्कित होने पर इनकी अपनी-अपनी विकास की 
यूववर्ती यति मे परिवतन भी हुआ है । पर विकास के नियम मे कोई परिवतन मही होता । 
हरेक जाति को विकास के एक निश्चित क्रम या विकास की एक अवस्था विशेष से गुजरना 
ही पडा है। दूसरे शब्दो मे, प्रत्येक जाति को मातृसत्ता पितसत्ता, सामतवाद, पूजीवाद 
--ईन अवस्थाओ से गुजरना ही पडा है और भविष्य मे साम्यवाद की अवस्था मे जाना 
ही पडेगा। एकाधिक देश तो इस अवस्था मे चले जाने वा दावा भी करने लगे हैं। दुसरी 
ओर अभी भी बहुत सी जातियाँ कवीले के रूप म या सामन्ती युग मे निवास वर रही हैं। 
उद्दें विकास वी उपर्युक्‍तत शेप मजिलें तय करनी हैं । 
बहरहाल विकास के इस वभिय वो राहुल न॑ 'वोल्गा से गया' तथा अय छृतियों 
मयम्र-्तत् दिखाया भी है। पर विकास वी प्रत्रिया जोर स्वरूप क स्पष्टीकरण वी मूल 


नर 


क 
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चिन्ता के कारण राहुत ने वेवल भारतीय सदभ में आय णाति ये: विवात हो ही क्मित 
रूप से प्रस्तुत किया है। यह स्थिति आदिम समाज स लेबर सामती युग तव' वी विकास 

यात्रा का दर्शाने के क्रम मं विशेष रूप स दष्टिगत हाती है। भगवतशरण उपाध्याय और 
रागेय राघव ने भी भारतीय इतिहास वी रचनात्मक थात्रा वी है। लेकिन उतने विवेचन 
बी शलो म राहुल वी-सी स्प्टता नही है. क्यावि उन्होंने आय, अनाय सवो पर स्फुट 
रूप से दष्टिपात क्या है। फ्लत विवास प्रक्रिया या वैसा सृदम और स्पष्ट ज्ञात इन 
दाना वी इृतिया से नही हाता जमा कि राहुल वी इतिया से हांता है। 


मानव समाज का आदिम रूप साम्यवाद 


मामव समाज या सबसे सरल रूप उाबी आदिम अवस्था यानी जागल मानव मे मिलता 
है। जागत मानव वे पास साधन कम थे इसलिए उसे अपनी बढती हुई आवश्यकताओं वी 
पूर्ति के लिए समाज पर भरोसा करना पडता था ओर इसीलिए जो वुछ भी धोडी-बहुत 
सम्पत्ति थी वह साभूहिक थी | वह 'करत-भिक्षा तरुत्ततवास “जैसा जमाना था इसलिए 
संग्रह कम था सम्पत्ति कम थी। जा भी राम्पत्ति थो, वह सम्मिलित थी क्यानि वह 
सम्मिलित श्रम से प्राप्त हाती थी। इस अवस्था वा आदिम साम्यवाद बहते हैं। इस 
आदिम साम्यवादी काल म उच्च नीच वग नही थे, धम नही, यहाँ तब कि यूथ से व्यक्ति 
के अलग अस्तित्व वा ख्याल भी नही था। वहाँ क्मकर औौर कामचोर श्रणिया न थी। 
इसलिए न शोपण था और न उसे कायम रखने वे लिए कसी एवं वग--श। पर्व बग- वा 
शासन था। वि० अफ्नास्थेव ने इस आदिम साम्यवाद वे सँद्धान्तिक आधार की जार 
इशारा बरते हुए ठीक ही लिखा है कि आदिम साम्यवाद म॑ उत्पादक शक्तियों का स्तर 
अत्यन्त नीचा था अत उपादन सम्ब ध भी तदनुरूप ही थे। वे उत्पादन के साधना के 
समान स्वामित्व पर आधारित थे जार इसलिए लोगो में सहयाग एवं पारस्परिक 
सहायता के सम्बंध थे । इन सम्बधा के पीछे यह तथ्य था कि आदिम औजारो से युक्त 
मानव प्रकृति वी प्रवल शक्तिया वे आगे एक साथ रहकर ही, सामूहिक रूप म ही टिव 
सबता था।* आदिम समाज मे लोग समूहा मे रहते थे। य॑ समूह थे--रवत सम्बंध पर 
आधारित करीले । छासूहिक भूणि पर थे सम्मितित्त जोजारो से साथ साथ काम घरत्त ये 
उनके आवास सम्मिलित थे जिससे आधो-तूफान और जगली जानवरो से उनकी रक्षा होती 
थी। मेहनत का फल वे बराबर वराबर बाँट लेते थे । 
आदिम मानव समाज मुस्यत शिकार पर निभर था। पर इसका यह अथ नही 
कि उनकी जीविका का यही एकमात्र साधन था, यद्यपि कुछ विचारक ऐसा मानत हैं। 
एगेल्स न भी लिखा है . परूथव शिकारी लोग जिनका वणन प्राय पुस्तवों म॑ मिलता है 
“यानि वे लोग जा वेवल शिकार के सहारे जीते थे वास्तव म कभी थे ही नही ! यह 
सम्भव भी नहींथा क्याबि शिकार सं भोजन पाना बहुत ही अभिश्चित साधन होता 


है। * 
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आदिम साम्यवादी समाज म स्त्री-पुदप के बीच मे यौन-सम्द घ मे सादू हिह्ठा थी । रिली 
तरह वा प्रतिवघ नही घा। भाईनचहन, पिता पुत्री, माँ पुत--समी एक्दूर डे शाश 
सम्भांग वा आन द ले सकते थे । इस एवं तरह बी यौन उछू घलता ही समझ * सन्चप् 
मौन सम्बंध पी इस सामूहिक्ता वा कारण उत्पादन प्रदति हो ऋापुजिगता को 
जिसयी चर्चा पहले ही वी जा चुदी हैं। बुछ विचारया इस यानअच्डाय का आादुदिए 
पर नाव भौंह सिवा डते हैं और अविश्वास प्रवट बरत हैं। सेकित शा आपात प्राय: 
आज विवास यी आरम्भिव अवस्था मे हैं, उनते खोत-संस्दस्धों ढो सियेद्ाण हे प् 
साम्यचादी समाज में यौन-सम्द धो यो सापूहिकता का पु आरा विंग राजा है. शाड 
भी अनेक भादिवासी कबीलो मे माता पिता और उनस्ते सस्ती & बी इनिलध्यपद हे 
इजाजत है। बैत्नीपट ने अपनी पुस्तत उत्तरी बर्मीश: के ऊना माया फि 7 की 
आदिवाप्ती नस्‍्लें, 975, छण्ड ।, मं बताया है दि वत शा ह। नफसम्यतन बज 
जलडमसमध्य व वावियट लागा मे, अलास्णा हे शगहीर चिमारे रास नच ४ 
और ब्रिटिश उत्तरी अमेरिया व बन्दरूती प्रट/ है थटिनण श्र ले बार घग >तत+ 
जाता है। लेसूना प ऐसे तस्या से सम्बीधित नि ्यिल-कानि हे ध्रदामिय इुप्न्ट- 
यनो, चिली थे' रहावाले कूबू लागा, ंटानिस्त जनों रत +ड बन है हल २ २ 
बारे म जमा वी है। बस्तुत अगम्यारमर हर अचिशान अतऊ दाने मपापट-मनकमन 
उतपयी सस्तान ये बीच योउ-मप्दघों का स्थस्‍त ऋौ+ #ै*+ टूलर्जी अमिकत $ प्र पिन 
है वि' परिवार मे उा सवस आदिम कप # इक इसे जर-+ + 2० कया वस्म्दा 
गमन वी धारणाओं का--जा हम्य अन्त प्रच+२- + ४7 २८० 2८ के 
उल्टी हैं->अलग वर दें तापाकध्क्य्ड़ा ++०#- हि अप 9 आल 82 2 
रि 2 कद पक और कि नल क जा कि कक 
अनियन्त्रित ही वहा जा सह है--#77:%> >#+७ $ 28 लि विक किक 
नहीं लगे थे जा बाल म रौदि विलमे २ ++ +« 46000 08% 
हाता वि' यो गम्ब'घा के माझल हें २-सन० 
पृथक युग्मा का अस्वियवर्जदि # ० 


टुनाए न प्रलिकलका शत मां इतनी 
हब शा # ३ #म्दतदा बाज गे: 
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मातसत्ता का प्रयाग झूढ हो चुका है। 

राहुल न मनुष्य की इस आदिम सामाजिक सरचना का चित्रण “निशा (वोल्गासे 
गगा) शीपक कहानी मे किया है। इस कहानी में आय जाति से सम्बाधित 36 पीटी 
पहले वी कथा कही गयी है। उस वक्‍त हिंद, ईरान और यूरोप की सारी जातिया एक 
कवीले वे रूप म थी। मानवता का आरम्भिक काल था। यहाँ “निशा” (कहानी की नायिका) 
के' परिवार में उत्पादन और उपभांग की सहभागिता दप्टिगत होती है। निशा (मा) 
अपने परिवार या वशज वे केद्ध मे है। पर यह केद्रीयता शोपणमूलब नही है। निशा क्के 
पति पुत्र व पुन्नियाँ (यौन सम्याध वी दप्टि से परस्पर पति-पत्नी) तमाम तरह के कार्यों 
में समान भूमिका निभाते हैं। इन तोगा में योन सम्ब ध वित्कुल ही निबाध है। वे लोग 
शिकार मै क्रम मे बेहिचक सम्भीग का आनद उठाते हैं। पर परिवार म निशा (माँ) की 
के'द्वीय अवस्थिति (मा पर आधारित वश परम्परा) वे कारण यौन प्रसग म॑ उसकी इच्छा 
सर्वोपरि है। रस सदभ में एक विवरण पेश है---माँ का सभी पुरुषो पर समान ओर प्रथम 
अधिकार था। अपने चौबीसे पुत्र और पति वे चले जान से उसे अफ्सोस न हुआ हो गह 
बात नही, कितु उस समय का जीवन अतीत से अधिव वतमान विद्यमान की फिक्र करता 
था। माँ के दो पति मौजूद थे, तीसरा चौदह साला तयार हो रहा था। उसके राज्य के रहते 
रहते बच्चों म से भी म जाने क्तिने पति की अवस्था तब पहुच सवत थे ! माँ छब्बीस का 
पसद करती थी इसलिए वाकी तीन तरुणिया के लिए एक वह पच्चासा पुर॒ष ही बचा 
था।”१ मा की छब्बीसे की पसदगी और इसके विपरीत तरणिया के भाग में पचासा 
पुरुष--य दोना स्थितियाँ निशा (मा) की इच्छा के सर्वोपरि होने वे प्रमाण हैं। दस 
कारण मा और पुनिया म टकराव होना शुरू होता है। इस सधयव को राहुल ने निशा भौ 
लेखा के जानलेवा सधप के माध्यम से स्पष्ट किया है। दाना एक-दूसरे का वाल्गा मैं 
घारा म डुवा देती हैं।” भगवतशरण उपाध्याय ने भी अपनी क्ह्मनी 'सवेरा' (सबरा 
सघप गजन) म आदिम साम्यवादी समाज का एक चित्न पेश करते हुए इस सघप के 
चित्रित क्या है। एक वरीय नारी का यह बात नागवार गुजरती है कि काई कतीय नाई 


उसके मनोवाछित युवक से रास करे। वह क्नोय नारी का भयानक खड्ड मे ढरेलकर 
जान ल लेती है|” 


मर्यादित यौन सम्बंध और मातृसत्ता का क्रमिक विकास 


आदिम समाज वी यह योन अराजक्ता रक्‍त सम्बद्ध परिवार की अवधारणा आने पर 
मर्यालित होती है। यह परिवार की पहली अवस्था है। एगेल्स वे अनुसार इस अवस्था म 
दिवाहे पीढियां मै अनुसार यूथा म होता है। परिवार की सीमा व अदर सभी दादी 
दातियाँ एक-दूसरे ये पति-पत्नी हाते हैं। उनके वच्चा को यानि माताआ और पिताओमी 
यही स्थिति हाती है। और उनके बच्चा स फिर समान पति-पत्निया का एक तीमरा द्वायर 
तैपार हा जाता है। इनके बच्चे--पहली पीढी व परपोतते और परपोतिमा---चौये दायरे 
के पति-यनी हात हैं । इस प्रतार परियार व इस रूप मे हमारी आउकल वी भाषा म) 
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बेवल पूवज और वशज, यानि माता पिता और उनके बच्चे एक-दूसरे थे साथ विवाह ये 
अधिवार तथा जिम्मेदारियाँ ग्रहण नही कर सकते । सगे भाई-बहन, पास के और दूर वे 
चचेरे, पुफेर, ममेरे भाई-बहन, सब एक-दूरारे के भाई-बहन हाते हैं और ठीवा इसीलिए 
वे एव-दूसरे वे पति-पत्नी हाते हैं। एस अवस्था म भाई-बहन के सम्ब ध मे यह्‌ बात शामिल 
है कि वे एक-दूसरे ये साथ हस्व मामूल सम्भाग बरत हैं। एसे एवं ठेठ परिवार भ एक 
माता पिता ये बशज हृगि और फिर उनम प्रत्यव पीढी वे य॑ वशज सब पे सब एय-दुसर 
क भाई-बहन होंगे और ठीक इसो बारण वे सब एक दूसर के पति पत्नी भी होंगे ।? 
वस्तुत' यह यूथ वियाह वा परिवर्तित और मर्यादित रूप है। राहुल न अपनी पहानी 
पृदेब्या!' भौर 'अमृताएव' (वोल्गा से गंगा) मे॑ इस यूथ विवाह का चित्रण किया है। 
गौन-सम्बंध की स्वत्तत्ञता हम उम्रो म ही दष्टिगत होती है। हाँ, कभी कभी पूववर्ती 
अनमेल यौन-सम्बधघ भी दृष्टिगत हा जाता है। एवं दृश्य पेश है, “दिवा अपने तरुण पृत्र 
बसु के साथ आज नाच रही थी । दोना नग्न मूर्तियाँ नृत्य वे ताल मे ही बभी एवं दूसरे को 
चूमती, कभी आलिगन करती कभी चबकर काठटबर भिन्‍न भिन्‍न नादय मुद्राएँ 
दिखनाती | सय जन जानता था कि आज उनकी जप-नायिवा वा प्रेम-पात् बसु बना है, 
धसु विजयो माद मत्त माता के प्रेम को ठुकराना नहीं चाहता था।”* यह दृश्य माँ की 
प्रमुखता (जननायिका व रूप म) का जतलाता है। 
बस्तुत यौन-सम्बाधा का यह परिवतन व्यवस्था परिवतन का लक्षण है। मानव 
आदिम वम्यून वे आगे बे सीढ़ी तय बरता है। वह उसकी बवर अवस्था है। परिवार 
आऔर उससे बने परिमित कम्यून स समाज आग बढ़ता है, इसे ही जनसत्ता (कबीलाशाही) 
बहते हैं। जनसत्ता या जनयुग के शुरू ब अधिकाश भाग म॒ माँ का ही राज्य था। अधिवतर 
सम्पत्ति साधिक होती थी, किन्तु जो थोडी वहुत परिवार वी सम्पत्ति थी उसका उत्तरा 
घिकारी पुत्र नही पुत्चियों होती थी । जन, फकबीला और उससे सम्बाघत सस्थाएँ हर एक 
व्यक्त के लिए पविभ् और अउल्लघनीय चीजें थी । वह (जन) प्रवृति की तरफ से बनी 
लोकोत्तर सस्या भी समझी जाती थी। मानव पा विन्तन, वेदद, लिया सभी विसा विसी 
शत के उसके मातहत थी। 
राहुल ते 'दिवा' (बोल्गा से गगा) शीपकः कहांओ मं इस समाज व्यवस्था थी 
प्रतिविम्वित किया है। यह आज से सवा-दो सो पीढ़ी पहले बे एक जाय-जन की कहानी 
है। उस घकत भारत, ईरान और रूस की श्वेत जातियों की एव जाति थी, जिसे हिंदी 
सस्‍लाव या शत वश कहते हैं। वहरहाल 'दिवा' (कहानी की पायिका) जन-नायिका है। 
“जन एक जीवित मात का राज्य नही, चल्वि अनेब जीवित साताओ के परिदारा दा एक 
परिवार एक जन है, यहाँ एक माता वा अकटक राज्य नहीं, जन समिति वा शासन है, 
इसलिए यहाँ किसी निशा को अपनी 'लेखा' को वोल्गा मे डुवाने की जरूरत नहीं” [| 
दिवा तमाम तरह क काय व्यापारो में अप्रणी भूमिका निभाती है। 
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काला तर म मारी की यह भूमिका सीमित हाती है। इसका वारण आयिव सरचना भे 
बुनियादी परिवतन है । उत्पादक शवितयाँ निर तर विकसित हो रही थी, गावि विकाग 
की गति बहुत ही मद थी । श्रम व ओजार सुधार सेवारे जात रहे और दक्षता धीर धारे 
सचित होती गयी । पत्थर के थऔजारास घातु 4 औजारा म सक्तमण उत्पादन क्षेत्र म 
बहुत बडी छलाग थी । यय ओऔजारा अर्थात्‌ लकडी वे हल जौर धातु के फाल, वासेया 
लोहे वी बुल्हाडी आदि न श्रम की अधिक उत्पादक बना दिया। अधिक बड़े पैमाने पर 
फसलें उगाना और पशुधन पदा करना सम्भव हा गया। श्रम विभाजन की स्थिति जायी, 
पहला बडा सामाजिक धरम विभाजन उस समय हुआ जब पशुपालन का धाथा सेती-बारी 
स॒ पथक हो गया। श्रम विभाजन नारी पुरुष के स-दभ में भी हुआ । पुरुष वे जिम्मे खेती 
बारी वे पशुपालन जाया भौर नारी के जिम्मे धर का काम, वयोवि वह पहले से ही वहां 
केद्रीय भूमिका निभाती थी । जार यही सम्पुण मानवीय क्रिया व्यापार या प्स्थान बिद्ठ 
था। इसलिए यह सर्याधिक महत्यपूण भी था। कितु यही नारी का अपनी प्रधानता से 
च्युत करन का कारण बनी, वयाकि स्त्री का काम पुरुष के जीविवाजन मे पय काम-- 
पशु पालन और उसवः उपयोग व सामने उग्ष्य सा था। पशुपालन मुख्यता रखता था, 
अपने परिमाण और उपयोगिता वे अधिक होन से, जबकि घर के भीतर का काम उसका 
परिशिष्ट मात्र था ।* पुरुप न उत्पादन म प्रधान स्थान ग्रहण क्या, उसके साथ परिवार 
में पुरप के एकाधिपत्य हाने की सारी रुकावट दूर हो गयी स्त्री की प्रधानता--मातसतत्ता 
समाप्त हुई, और पुरुष वी प्रधावता--पितृसत्ता वा निष्कण्टक राज्य कायस हुआ। जन 
सापिवा वी जगह जन नायक आये जिसे महापितर कहा गया । 


पितृसत्ता वी स्थापना औरवगग भेंद 


सारत नारी-पुरुष के उत्पादन सम्यःधो व परिवतन के फलस्वरूप मातृसत्ता खत्म हो पित 
सत्ता स्थापित होती है, जिसव साथ यही नही कि स्त्री का स्थान समाज में हीन ही जाता 
है बल्कि वगहीन मानव समाज म बग भेद और शापण आरम्भ हो जाता है। साथ ही 
इसे बरकरार रखने के लिए राज्य वी अवधारणा भी साम३ आती है। “भागा नहीं 
(दुनिया यो) बदला” का क्थावाचक भैया वडी सरलता से इस परिवतन का वतलाता है 
/ जोककें तव पदा हुई जब पशुआ का पालके मरद धन वाला बन गया बह महापितर बने 
गया और दुसरा थी वमाई उस मुफ्त म मिलन लगी ।? 7० जजक का अथ शांपक वग से है। 
गडुत न अपा एक पात्र अमताश्व (अमताश्व कहानी का एक प्रमुय पात्र) ये 
बहाय महापिवर के चरित्र का उद्घाटित करत हुए लिखा है, “भव अमताश्व अपने उर 
ग्राम बा महापितर था। उसके पास पचास) धघाड, यायें तथा बहुत सी भेड-बकरियाँ थी। 
उत्के घार बटे और मधुरा रेवड और घर का काम देयते थे। ग्राम के दरिद्वन्बुला हे 
हुछ् जादमी भो उसके यहाँ काम करत थ-- नौकर व. तौर पर नही, घर क एक व्यक्ति व 
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तौर पर। एक कुछ वो दूसरे कुछ से समातता का बर्ताय वरना पडता । अमृताश्य वे चलते 
फिरते ग्राम मे पचास से ऊपर परिवार थे। आपसो झगडो, मामला मुकदमा वा फैसला 
मरहापितर को ही देखना पडता | फिर पानी रास्त और दूसरे सावजनिक कामो बा 
सचालन भी महापितर वरता और युद्ध म---जा सदा सिर पर बठा ही रहता--सेना का 
मुखिया बाना तो महापितर बा सबसे बडा बतव्य था। बस्तुत युद्धा म सफ्लता ही 
आदमी यो महापितर के पद पर पहुँचाती है।'” वस्तुत' अमृत्ताश्व राजा का जादिम रूप 


है। 
ध्यातष्य है कि वेथवितन राम्पत्ति ये बढाने थी घुडदाड भें महापितरा का सबसे 
ज्यादा सुभीता थी। वह पशु, खेती सम्पत्ति अजन वे सभी साधना का अधिक रखते थे। 
जिसके पास पशु न थे, जियये पास सेत नथे उहू खाता-बपडा दे अपने काम मं लगा 
सकते थे और उनवे श्रम या फ्ल भी अपने लिए उपयुक्त बर सवते थे । 
इस तरह उपज वो बढा, तयी सम्पत्ति जमा वर अमीरा का एक व कायम हो 
गया, जो अपन आधिक प्रभाव के बल पर राजनीतिव शक्ति वा घानदानी रूप दन क लिए 
प्रयत्नशीत हान लगा। अब एवं जन मे एव गोन्न वे हान से बह पुरामी समातता, बह 
पुराता वधुत्व नही रह सकता था, अब साफ एक आर अमीर शासव वग और निधन 
शामित वग बनता जा रहा था। पहले शासन यत्न जनता वे जीवन के हर एक क्षेत्र वा 
ऐसा अभिन्‍न अग था कि वह उससे अलग नही पिया जा सकता था लेक्नि अब यह अलग 
हा महापितर मे बे द्वित हा गया। राज्य वे विवास या कारण महापितर की एसी अब 
स्थिति में निहित है क्यावि राज्य वी अवधारणा जिन परिस्थितियों के शमनाथ प्रवट 
हुई वे तैयार हो रही हैं। एगेल्स न दम अवस्था का सनिक लाकततत्त बहा है। “समिक 
लावतत्न इसलिए वि युद्ध क्रमा और युद्ध के लिए सगठन करना जन जीवन वा एक 
नियमित अग बन गया था। अपनी पडोसी जाति वी दौलत देखकर जनता लालच करने 
लगती थी और दौलत हासिल बरना इसक रिए जीवन वा एक मुख्य उद्देश्य बन गया 
था।” युद्धोपरात लूट मे माल में सेनानायक (महापितर) का विशेष हिस्सा हुआ 
घरता था। 
राहुल ने 'दिवोदास” म्‌ इस अवस्था वा चित्रण विया है। इस उपयास का सम्ब ध 
]2वी 3वी शताब्ती ईसा पूव भ सप्तसिधु म आरयों तथा अनायों वे मध्य हुए क्षेत्र 
विस्तार सम्ब'धी साघप से हैं। इस सघप मे पुरुराज पुरवुत्स विरातो वी सात पुरियो वय 
घ्वस घरता है और तृत्सु दिवोदास पणियो यो परास्त फरा के पश्चात विराता वी एकसौ 
पुरियों का ध्वस वरता है। एप 30 नल 
किम 
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महापितर और राज्य की उत्पत्ति प्ले 
बहरहाल, लूट मार ने युद्धा न महापितर की शक्ति वढा दी। पहले आमतौर पर एक ही 
परिवार से उत्तराधिवारी चुन जाने की प्रथा थी, भव विशेषकर पितृत्तता वायम हा जान 
के वाद, वह धीरे धीरे वशगत॒उत्तराधिकार वे” नियम म बदल गयी | शुरू मे इसे लोग 
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छू ज्त थे यादग सत़ादाया हिंदा तात लगा और ने । गे पटू जबहरती ढापम कर 
लिया गया। *स प्रयार बेंशगत याशाहा और गशगा अमिजा! मय को गौर पढ़ रशय। 
इस तरह धारे धीर गात्र ब्यदर्था कीसरयाओ की ज़़ें जाताव ग्रीष री, गाया 
बिरादरिया और प्याता में से उप्राषट दी गया और पूरी गाप सगयापा मपने मे एड 
दिडूत ठाड्ा भाव में बहस गया. अप मास थी स्थान हैप से खुद स्यवस्पा वरल 
बाल मबाला के संगद़ा से जय यह गए एसा गंगा या गया था बडासिया वा सूट भरे 
सेवन व लिए था। और रदपुरूप हा उतने विाय जाता की इच्छा को पार्या वि जल 
पा साधा उद्दी रह गय बन्द खुद अपी जाववा पर शासा करा और अरवापारजरत 
यान स्पात निपाय था गये गात्र-्दयर पा एक एस समाज व गण से पैंट हुई था जिंगर्म 
किसी तरह म॑ अटरया विराध यहां घ भोर यट मयल एस है समाज भे योग्य थी । जन 
मत या सिया उसये पाया दबाय डाला को बाई और साधन पे था। परन्तु अब एप सा 
समाज पैटा हा गया था जिसे स्थय उस अपठ अध्तिस्य वी शमाम आधिर परिरियिवि्यी 
ये जविवायत' स्वत से पागरिया और रगा में, भापक घतिया और शापित गरीबा मे गो 
लिया था भार जा व गवस इप यिराधा में सामंजस्य सात में असमथ था, यन्वि जा अति 
वायत उहू अधियाधिय पराकाप्टा पर पट या रहा था। एगा शामाज या ता इस होता मं 
जीवित रह रावत था कि ये यय यरायर एयलूसर ये थियाप छुता सपप पलात रह ए। 
फिर इस हालत में कि एवं तीसरी शक्ति या शासन हू जा दा से, आयस में सडनवात 
यों व ऊपर मालूम पड़े उन खुब सपप मा ने घसा द और जा ण्यादा-ग ज्यों ण्हँ 
यबल आधिक धेत्र म और यह भी तथाकथित मानूगी ढग से वग सपप घसावगी हू 
द। गात्र व्यवस्था थी उपयागिता समाप्त हु। चुगी थी। श्रम विभाजन तथा उस 
परिणामस्वरूप समाज मे यर्गों में बेंट जाने से यह ध्यस्त हो गयी । उसया रंपान दास्य से 
से लिया। 
पितृसत्ता या जन-युग में अतिरिवत तथा उपयोगी यत्तुओं या विनिगय हात सर्गी 
था, विःतु अब साधिर सवा यी जगह वैयवितव स्वांय स्थापित हो मथा पा, इसलिए हैंए 
एवं वी इच्छा हाती थी वि जल्द नष्ट हानवालो घीजा वा देवर चिर स्थायी घोजें तथा 
धोडी दाम बी चीजो व। देकर ज्यादा अच्छी चीजें यरीदी जायें, एसी चोजें सी जायें। जो 
देर तब सुरक्षित रपी जा सकें तथा आवश्यवता पडन पर जिूँ भाग सामग्री से बदला जा 
सके | लकिन विनिमथ या वाफ़ों प्रचार हो जान पर भी एक उत्पादव अपनी चीज को 
सोधे दूसरे उत्पादक से वदलता था । अभी बीच व बनिया बग गी सृष्टि नहीं हुई थी । 


आप विश्वास का पललवन 


पिनम्नत्ता काल मे जलौकिक शक्तियो--देवता, भूत प्रेत आदि बा अवधारणा पः्ततविते 
हुई | यही अवधारणा आगे चलकर सामन्ती युग में धम क॑ रूप मे विकसित हुई । अलौवियव 
शक्ति की अवधारणा या धम शोषण मूलयः समाज की विशेषता है। शासक व इस 
धारणा को बरकरार ही नही रखता, बल्कि उसक प्रचार प्रसार भ याग देता है, वयोकि वह 
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इसवौ आड मे अपने शोषण की प्रक्रिया का यरक्रार रख सकता है। इसलिए महापितर 
इसमें गहरी दिलचस्पी लेने लगे। “कवीलो वे शासक या पितर अब धम पुराहित का भी 
बयम करने लगे थे । अपन खाली समय और दिमाग वो और कामा के साथ जमा हाती 
वैयवितिक सम्पत्ति की रक्षा वे लिए इस्तेमाल वरने वा यह अच्छा मौका था । पितर पुरा- 
हित बन साधारण जनता और देवता वे वीच 'विचवई' बना। देवता अवसर उसके सिर 
पर जाकर भी बोलने लगा था और इस प्रवार वह देव-सन्देश-वाहुक वन चुका था। अब 
उसके पद ये पीछे देव शक्षित सहारा देने लगी थी। वैयक्तिक सम्पत्ति और उसका प्रभुत्व 
देवता का वरदान था। भला मरणधमा मनुष्य देव-आत्मा वे खिलाफ जान की हिम्मत क्से 
करता? “राजा विष्णु बा अश है”--इस कल्पना वा प्रथम सूक्रपात यही से आरम्भ 
हुआ। शताब्दियां सहस्राब्दियो के जबदस्त देववाद और धम प्रचार बः अनन्तर आज जो 
बेयक्तिव सम्पत्ति के औचित्य को साबित करन वे लिए वातावरण तयार हुआ है, वह 
स्वाभाविक ही था।/!१ 

'यहुल वी अपेक्षा भगवतशरण उपाध्याय न अपनी कहानी उदय! (सवरा-सघप- 
गजन) में अलोकिव शक्तियों तथा माधविश्वासा वी घारणा कब विकास का स्वाभाविव' 
चित्रण क्या है। राहुल अपनी धारणा का प्रकट करन म अति उत्साह का परिचय दते हैं, 
जबकि भगवतशरण उपाध्याय मनोवज्ञानिक आधार पर चित्रण करते हैं। उदय में 
'मुलना' वी असामयिक और अस्वाभाविक मृत्यु सृष्टि को रहस्यमयी बना दती है। प्रकृति 
की प्रत्येव गतिविधि से शक बी जान लगती है। किसी परलौकिव सवशक्तिमान सत्ता 
में विश्वास जमता है। 'हिडिम्ब अग्रणी भुमिका तिभावर इस विश्वास का और दृढ़ कर 
देता है ।॥!* 


पितृसत्ता से सामन्‍्ती युग मे सक्मण 


कहना न हगा कि विकास वी यह अवस्थिति सामन्‍्ती युग वी पूव पीठिका का प्रतीक्ति 
करती है। यथपि राहुल पितृसत्तात्मक युग के वाद दास युग की चचा ब रत हैं। इस सादभ 
में फ्रेडरिक एग्रेल्स वे विचार भी इसी की पुष्टि करते हैं। दोनो दास प्रथा का उद्गम युद्ध 
बादियों से मानते हैँ। राहुल लिखते हैं, “ श्रम की माँग से एक ओर भारी परिवतन 
हुआ, अभी तक अपने पराजित शत्रुओ को या ता मारकर खा जाया जाता था या मार 
डाला जाता था, युद्ध बदी बनाने का रिवाज न था। उसी तरह युद्ध मे शत्रुओं को मार 
डालने से उसे बन्दी बनाकर उससे काम लेने मे ज्यादा फायदा था। इस प्रकार पितृसत्ता 
बाल मे दासता का प्रारम्भ हुला और आगे चलकर अब दास और स्वामी के दा वर कायम 
हो गये |” आग लिखत हैं कि उस युग म कृषि, गह शिल्प घातु शिल्प सभी म काम करन 
वाले आदमियों की माग थी । सम्पत्ति के: उत्पादन के लिए साधन मौजूद थे हाथो की 
जरूरत थी। ऐसी अवस्था म॑ दास प्रथा का आविष्कार हुआ /!! राहुल की दण्टि मे बबर 
हिंदी-आयों को स्वात से सिशधु-उपत्यका म (800 ई० पूव मे) दाखिल होते ही वहाँ की 
सभ्य जाति से मुकाविला करना पडा और पराजितो को अपना दास' (गुलाम) बनाकर 
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यह स्वय दासता युग मे प्रविष्ट हुए । सारत राहुउ बी दृष्टि म दाग प्रथा उत्पाटन वा 
एक पद्धति रही है। यह तथ्य पुरहत' (योल्या या ग्मा) वी 'रोयदा' वे इस मंथन से भी 
प्रमाणित हाता है. एवं औौर भारी पाप बावा। मद्र और पर्चु यही से आदमी पड लाये 
हैं, उनसे अय खड़प अय -बुठार बावात हैं। व बढ़े चतुर शिल्पी हैं वाया | रिस्तु माद्र पु 
उहँ पशु वी तरह जब चाहन हैं रखने हैं, जब चाहत वेप दे। हैं। सती का काम, व्बत 
बुनन वा काम और बया यया दूसरे बम ये लाग दाटी पवडबर रख लोगा--जि हैं वे दास 
कहते है--स बराते हैं।'7* हि 
लेकिन भारतीय सनन्‍्तभ में उत्पादन यी एवं विशेष पद्धति वे रुप में दास श्रथा नहीं 
रही है। पश्चिमी समाज म॑ अवश्य इसयी अवस्थिति रही है। रिस डविडस ने भी बह है 
कि दास प्रथा य॑ उस बाद वाल विवास वी बात हम यहाँ नही सुतते जिससे मि धरूताव वी 
यानें, रोमन राज्य वी बडी रियासतें या गुलाम ने ईसाई मातिवा ने बडेन्यडे सत वष्ठ 
ओर उत्पीडन के दश्य बन गय थे ।”' डा० रामविलास शर्मा भी भारतीय सन्दर्भ मे दास 
प्रथा की जवश्थिति स इनकार मरते हैं। उनवा बहता है वि रक्त सम्बाध पर आधारित 
जन व्यवस्था से सीधे सामती व्यवस्था यी ओर सप्रमण बदिव' साहित्य म बहुत अच्छी 
तरह देघा जा सकता है।/ पर इसवा अथ यह नहीं समझना चाहिए वि' यहाँ दास थे ह्टी 
नही । दास थे, इसका प्रमाण भारत का प्राचीन साहित्य है। ऋग्वेद (8, 56, 3) मं दाव 
बी आय वर्तुआ के साथ सा दासो वा भी उल्लेय है। ऋग्वेद (8, 9, 36) में तेसदस्पु 
पचास युवतिया दाम करते हैं। पाण्डुरग वामन बाण का मानना है वि सम्मवत इसका 
अथ दासियों वा दान है।* तैत्तरीय सहिता (7, 5, /0, ) मं सिर पर वलश रखे हुए 
दासियों के नाचने गान वा उल्लेख है। तैत्तरीय सहिता (2, 2, 6, 3) में दास के दान बी 
बात भी कही गयी है। ऐतरेय ब्राह्मण (39, 8) म॑ राजा अपन प्रुराहित को दस हेजार 
दांसी देता है । क्ठोपनिपद मे नचिकरेता को दासियों द्वारा आइष्ट करन दा प्रयत्न किया 
गया है । छाटीग्यापनिपद्‌ मं बहा गया है कि साध्षारिक एश्वय में गाय, घोडें, हाथी, सोता/ 
पत्निया, दास, पंत और घर है। इन उद्धरणों से स्पष्ट है. वि यहा दासा की अवश्यिति 
थी। लेकिन उत्पादन वी एक विशेष पद्धति के रूप मे दास प्रथा नहीं थी। दास महापितर 
या वुलपति के परिवार का अग वबतकर उसके अय सदस्या वे' साथ ॥ाम करते थ । 
बस्तुध पितसत्ता थुग का विकास सामन्‍्ती युग के रूप मे हीता है। इस सामती 
युग का जारम्भ वदिक काव स माना जाता है। इस युग का आगमन 'दिवादास मे भर 
चरम विकास सिंह सेवापति” तथा जय यौधेये” म चित्नित किया गया है 'बोल्गा से गगा' 
मं तो इसके जागमन स पयवसान तक को समेटा ही गया है। एग्रेल्स के अनुसार उत्पादन 
के साधना पर व्यक्तिगत अधिकार, छोटे पैमाने की पैदावार दा जाम चलन, खेती मे चाहे 
स्वाघी३ किसान हा चाहे अश्वदास हो उत्पादन के साधतो पर उसका भी व्यवितगत अधि 
कार सामती व्यवस्था वी विशेषताएं हैं । ये विशेषताएं भारत के सामन्‍्ती समाज म॑ भी 
मिलती हैं। कुछ लाग भ्रमप्श सामतां व्यवस्था मं भूमि क सदभ से राजा था सामत्त वा 
एकाप्विपत्य मानत हैं । पर यह गलत है। डा० रामबिलास शर्मा न ठीक ही लिखा है कि 
सामाती व्यवस्था म यह आवश्यक नटी है कि भूमि पर राजा या सामत वा व्यवितगत 
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अधिकार हा। यूरोप जौर इस्लैण्ड मं भुमि पर साम ता का व्यक्तिगत अधिकार वैसे ही 
न था जैसे भारत मे। जिस भुमि को 'प्रजा' जोतती थी, उस पर भ्रजा का ही अधिकार था, 
सामन्त की अपनी भूमि की बात दूसरी है। वस्तुत भूमि के सन्दर्भ मे सामन्‍्त और उसकी 
प्रजा के परस्पर वग विरोध का कारण यह था कि सामन्त प्रजा की रक्षा के माम पर उससे 
तरह तरह के कर वसूल करता था और उससे अनक जवसरो पर बेगार कराता था। 


गणतसन्त्र बनाम राजतन्न 


सामती युग के पूर्वाद्ध तक दो प्रकार की शासन प्रणालिया दृष्टिगत होती है--गणतन्ता- 
त्मक' जौर राजत नात्मक । सामन्‍्त पितृसत्ताक समाज के शासक पितरों के विवसित रूप 
थे और पितसत्ता के आऔतिम चरण से ही प्रजातन्त्र और राजतन्त्र दोना प्रकार के शासनो 
का विकास हुआा। इस गणततत्रात्मक व्यवस्था का आधुनिक अर्थों म नही समझना चाहिए। 
आधुनिक गणतत्र की तुलना म॑ उसकी वहुत सारी सीमाएँ थी। गणतत्रो बे नता धनी 
खानदान वे थे । “प्रजात त्र! मे ऐसे खानदानो का पता आधे स, वैशाली, कपिलवस्तु सभी 
जगह मिलता है।” * साथ ही ये प्रजात त्र रक्त सम्बाधा पर जाधारित थ॑। एसी स्थिति 
में उसमे व्यापक्ता का सवथा अभाव दष्टिगत होता है। 
सामती युग म॑ इन दांनों प्रकार की व्यवस्थाओ मे सघप हुआ। इस सघप का 
आर्थिक वरण था। एक लम्बे सधप के वाद गणतज्र मटियामंट हुआ और निरकुश राज 
त'त्रवा एकछत्र राज्य हुआ । राहुल ने वाल्गा से गया', सिंह सेनापति और जय यौधेय' 
में इन दो व्यवस्थाआ वे सघप का विशद्‌ चित्रण किया है। सिह सेनापति में चशाली गण- 
तन्‍्त्र और मगध बे' बीच का सघप के द्रीय महत्व का हे। सिह के कुशल नतत्व म॑ वेशाली 
मगध से टकराता है। अतत' वैशाली की विजय होती है गणत/भ्रात्मक व्यवस्था की 
विजय हती है। 'जय यौधेय' मे मगध और योधेय गणतन्त वे बीच का सघप चित्रित हुआ 
है। इन दाना के बीच टक्कर एक लम्बे अन्तराल से दो बार होती है। पहल सघप मं 
ग्रोधेय अपनी अस्मिता की रक्षा कर पात हैं। पर दूसरे सघप म॑ मगघ साम्राज्य की विशाल 
बाहिनी यौधेय को मटियामेट कर देती है। यौधेय गण वा संनानायक जय इन दोना सघर्षो 
में अपन इस्पाती व्यक्तित्व का परिचय देता है। जय मगध सम्राट चद्धग्रुप्त विक्रमादित्य 
का मामा और वाल सखा है। वह अपने इस सम्बंध का फायदा उठाकर राज भोग कर 
सकता था और इस तरेह का प्रस्ताव भी कई वार आया । लेबिन अपने गण की रक्षा वे 
लिए वह इस सम्बंध को ताक पर रख देता है। वह जान वी वाजी लगाकर युद्ध करता 
है। अन्तत उसवा प्राणात युद्ध-क्षेत्र मे ही हो जाता है। गणतन्त्र और राजतत्र के दीच 
चलनेवाले सघर्पों म यह सघप अन्तिम और महत्वपूण है। इसके बाद तो एवं छन्न राजतन्त्र 
का शासन हो जाता हे 
राहुल ने राजव त्ञ वी अपेक्षा गणतन्तर को श्रेयस्कर माना है। इसका बारण यह 
है कि' गणतञ में अपेक्षाकृत सामन्‍्ती मूल्य कर नतिवत्ता वा अभाव दण्टिगत हाता है। 
राहुल वा प्रिय पात्र 'सिंह' बहता है--- प्यारी रोहिणी ! राजतत् नर-मारिया का बदी- 
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गृह है। वहाँ राजा वे सामन किसी मनुष्य का मार मुत्य नहीं। वहाँ मारीत्व त्रीडा और 
कामुकता के लिए खिलौना है। वहाँ स्वतत्न॒ मानव वे लिए वोई स्थान नही ॥/* छिह 
राजतन्त् से उसमे पललवित-पुष्पित हा रह नारी सम्याधी सामन्ती मूल्या के बरण पृणा 
करता है । दूसरी ओर यह गणत व वा प्रशसव है ययानि वह नारी वी जीवन व्यवहारा 
में सहभागिता वा स्वीवारता है । 
राजतन्व वी अपेक्षा गरथतत्न थे बग भेद वम दियायी पढ़ता है। यथपि इसके 
सतागण धनाढय और बुलीन घरानो के हुआ बरत थ | बावजूद इतने रामाय जीवन 
व्यवहार म आभिजात्यपन दृष्टिकाण नही हाता । जय मपन यौधेय गण यी चर्चा बख 
हुए कहता है, प्राटलिपुत्न 4 राजप्रासाद म सम्मान था, लेविन भय के साथ । एवं बीटी 
से अधिक एसे आदमी नहीं थे, जिससे मैं बराबरी से मिल सकता । अग्रोदवा में हमारे एक 
हजार यौधेय घर ये । यद्यपि किसी वे धर म ठुछ अधिव धन था, व्यापार से हुए अधिक 
आमदनी हो जाती थी, बिसी किसी के घर म वाले, भूरे या गारे दास दासी भी थे और 
क्तिनों की सारा काम अपने हाथा वरना पढता था, तथापि ये हजार घर सभी समान थे! 
एवं घर में याना रहने पर दूयरा घर भत्ता नही रह सकता था। एक घर म मदिरा रह 
पर दूसरे का आठ तर हुए बिना नही रह सकता था। उत्तम दान इतशता वा सवाल नहां 
था। हरेक यौधेय अपने किसी बधु वे आहार विहार मं अपना नैसगिव अधिवार समझती 
था। मेरी चाचिया बम कितु भाभिया ज्यादा थी। मैं जब अग्रोदका जाता तो शायद ही 
किसी दिन अपने घर जान पाता। तेरह चौदह साल का हा जाने पर जब नोच गान मे 
अपने कौशल को दिखलाने लगा, तो मरी सभी भाभियाँ अपन आँचल म मुझे बॉँधत के 
लिए होड लगाने लगी । क्तिना अपार स्नेह उनमे था ? पिता का एक मात्र परुन्त हीत 
मेरी सगी भाभी नही थी, किन्तु योधेयों में सभी भाभियाँ सगी भाभिया होती, क्योकि 
सभी यौधेय एक ही वशधर का खून अपने रगो में दौडता अनुभव वरते | खेती की उठती 
या परती सारी भूमि सारे वश की समझी जाती और जोतते वक्‍त साधन के अनु 
जोगो में खेत वादा जाता। हर साल जाते हुए खेत फिर सारी यौधेय बिरादरी के बन जाति 
और अपन हक के कारण नही, वल्कि परिवार के होने से खेत मिलता, इससे भी यौधेग 
अपने को एक घर का सगा भाइ समझते हैं। अग्रोदका ही सही राहितकी, खण्डिला, 
श्रीमाल ओस आदि सभी नगरा और गाँवो के मौधेय एक दूसरे को सगे भाई की दृष्टि से 
देखते ॥//३० 
राजत त्र की स्थिति इसके ठीक विपरीत है। इसके बेदद्गध मे राजा है। ' भार्ग 
मे उसे अधिक स्वच्छ दता होती है, वह देश का सबसे धनी जादमी होता है ! विना यापार 
के उसके पास दुनिया भर की श्री चली आती है। उसके पास सबसे अधिक क मस्त (खेती) 
होता है। वह सबसे अधिक दास दासियो वा स्वामी होता है। मित नयी-नयी तर्ण 
सुदरियो स वह अपन अत पुर को भरता रहता है।'भ गणतन्त रक्त सम्बंध पर 
आधारित एक जन या सम्परभु लोक्ता त्रक सग्ठन होता है । राजतथ की सरचना इससे 
एबदम भिन होती है। ' राजा कैवल एक जन (जाति) के ऊपर तक ही अपने शासन को 
सीमित रफ कभी सुरक्षित नही रह सकता। जिस प्रवार गण के लिए दूसरे जन पर शान 
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फरना सम्भव नहीं है, उसी प्रकार राजा वे लिए केवल एक जन पर शासन मरना सम्भव 
नही है । राजा भा शासन करने के लिए अवव' जन चाहिए, जिससे वह एक के विरुद्ध 
दूसरे की सहायता ले सके। उसे दासो का समाज चाहिए, जिसम एय' जन मै भीतर भी 
अपने सहायक दूढ सके। स्वय एक जन को भी राजा ताड फाड करके रफते हैं। उत्तरापध 
के गणो म॑ ग्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य आदि भेद नही देखे जाते। उनके यहाँ देवताओ की प्रूजा- 
प्राथना के लिए योई अलग समुदाय निश्चित नही है कितु यहाँ इन राजाआ वे लिए 
ग्राह्मण, क्षत्रिय आदि भेद बनाये गये हैं। यह भी राजा ये रवेच्छाचारी शासन ये' सुभीते 
भा लिए किया गया है।” ४ 
राहुल ने 'मानव समाज” म प्रजातत्न और राजतन्त् म एक मरते हुए लिखा है, 
“जहाँ प्रजात-्न के सामन्‍्तों को शासक बनने के लिए धन और खानदान वे अतिरिक्त 
जनता वी सम्मति--जां बहुत कुछ उकत दोनो बाता से मिल सकती थी-- की भी जरूरत 
पढती भी और सामत वग में समानता वा बर्ताव रखना पडता था, वहाँ राजतन्त में एक 
खानदान का सर्वोपरि माने लिया जाता था और उसने लिए वोट आदि या झगडा ने 
था।! » तत्वालीन सन्दर्भों म इस दृष्टिकोण से गणतत्न को प्रगतिशील वहा जा सबता 
है। सारत तत्कालीन परिस्थितियों ये सादभ में राहुल गणतत्न को श्रेयस्पर मानते हैं। 
इसीलिए गणत त्र बनाम राजतत्र बे! सघप मे उपती सहानुभूति गणतत्न के प्रति है। और 
यह वाजिव भी है। 
इन श्रेयस्व र गुणों ये बावजूद गणत श्र का विनाण होता है। बहना ने होगा वि 
इगम राजतन्त्न की साम्राज्यलिप्मा एक महत्वपूण कारण है। गणतत्न वी सीमाएँ भी 
उसके विनाश या कारण रही हैं लेबिन राजत्र प्रभावी भूमिका अदा फरता है। इस 
सादभ म बनिया थग उसकी मदद वरता है। यह थग सामन्‍्ती युग मे ही अस्तित्व मे आता 
है । वर्णिक-समाज चाहता है वि राज्य वी सीमाएँ छोटी न होषर बडी होव, जिससे 
अव्याहत गति से व्यापार हो सवे । 
कुछ विद्वान गणतत्न के विनाश से राजतन्त्र पी भुमिवा नही मानते | डा० बाशी 
प्रसाद जायसवाल इस सन्दभ में गण 4 आन्तरिक कलह को मुख्य कारव मानते हैं। 
डा० रामविलास शर्मा ने भी यही मत प्रतिपादित किया है ! डा० शर्मा ने अपनी धारणा वो 
पुष्ट करने वे' लिए 'महाभारत' वे' शान्तिपव के इन दो श्लोका यो उद्धृत किया है--- 
/निग्रह पण्डिते कार्य्ये सिप्रमेव प्रधानत । 
बुलेपु घलहा जाता" कुलवृद्धरूपेक्षिता ( 
गोत्रस्थ नाशकुवन्ति मणभेदस्य कारकम्‌ । 
अभ्यन्तरभय रक्ष्यमसार ब्राह्मतों भयम ॥/ 
कुला में कलह हो और कुलवद्ध उसकी उपेक्षा करते रह तो इससे गाश्र वा नाश होगा और 
गण टूट जायंगा। डा० रामविलास शर्मा का इस सदभ म॑ कहना है विः जो विद्वाय बह 
समझते हैं कि सआदो की राज्य लिप्सा से गण टूट गये, वे कुला की वलह वे भग पर ष्यात 
दें ॥४ गणों को भग बरने का श्रेय चाणक्य या चद्रग्ुप्त मौयया विसी ,< 
सम्राट का देना उचित नहीं 7! 
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बहरहाल, गणत भर वे विनाश वा मुल्य वारण उसके आतरिय बलह वा मानती 
और राजतन्त् को वित्युल बेदाग वताना तफसगत और प्रामाणिय नहीं है। सिफ्र भारत 
में ही नही वल्वि दुनिया के दूसरे भागों भर इतिहास मे भी पुराने गरणतत्न वे विनाश के 
पीछे राजतत्र वी साआज्यलिप्सा वाम बरती है । वस्तुत डा० जायसवाल और डा ९ शमी 
के विचार एकागी हैं। डा० शमा वा नियतियादी अदाज मे विश्लेषण परत हैं, “य गण 
राज्य अपने विवास वी उस मजिल तबः पहुँच गय थे जहाँ आन्तरिव वग भेद से उनके 
पुरान ढाचे वा टूटना अवश्यम्भावी था ।/*6 विवेचन वी यह नियतियादी शली अनुचित 
है। यह सही है. कि गण में वग भेद होन ये. कारण उसवा पूबवर्ती ढाँचा बायम नही रह 
सकता था । उसे एक एतिहासिव प्रक्रिया बे दौर मे दूटना ही था। लेविन इस प्रक्रिया का 
तेज करने में केटेलिउस! का काम किया राजत तन की साआ्ाज्यवादी नीति ने । इस तथ्य 
को नजरअदाज करना विकास प्रश्रिया बी गलत समझ या द्योतत है। भगवतशरण 
उपाध्याय का चिंतन भी राहुल के मेल म है। उहनि अपनी बहानी “रप्ट्र भेद! (सपरा 
संघप गजन) म॑ मगध की साम्राज्यवादी भेद नीति को उजागर बिया है ! है 
डा० रामविलास शर्मा वा बहना है वि यह समझना कि राजाओं मे तो दूसर्रो वी 
राज्य हडपने की तिप्सा थी और गणराज्य जपव-नपन श्रदेश म शान्तिपृण सह-अत्तितत 
की नीति पर चल रहे थे, गलत है।' उहोवे डॉ० काशीप्रसाद जायसवाल के हवाले से 
बताया है कि तिच्छवि मद्र भालव और यौधेय गणों मे अपन प्रदेश वा विस्तार किया 
था । अय देशा के इतिहास से भी 7स तरह के गणा के परस्पर युद्ध और जपन प्रदेश को 
फलाने वी वात हम जानते हैं|" रागय राधव का भी गणराज्या वे बारे में कोई भच्छा 
ख्याल नही है। महायात्रा गाथा (भाग 2) मे काशियाज्य का राजा अश्वसेन कुशस्थल 
(उन दिनी कौसल की राजधानी का वाम दुशस्थल था) के दूत से कहता है, '. गरी 
राज्यों ने कहने हैं तीन वार एकत्र हैक्र एकतन्त्रा की समाप्त ब्रने की चेप्टा कर ली 
कितु एक्तन कभी पराजित नहीं हुए। गण भीषण दास प्रथा के अयाय को जीवित 
रखते हैं। हम एवतन्त्रो मे दासत्व का पाप समझा जाता है । वे कभी हमे समाप्त रही कर 
सकते ।/** चतुरसेन शास्त्रीन वशाली की वयरवधू मं गरणतत्र वे शोषण पक्ष को 
उजागर किया है। इस सदभ म सोमप्रभ का यह उदघोप द्वप्टव्य है-- यह गणतत्र भी 
उसी भाँति गण शोयक है जैसे साम्राज्य। यहाँ भी दास हैं, दरिद्र हैं और यह निक्मों 
मद्यप स्त्रैण सामन्‍्त पुत्र हैं। ये सेट्ठिपुत्र हैं, आज ये क्कड-पत्थर की भाँति अरब सरव के 
रत्व मणि अपने शरीर पर लादकर उन भूछे नंगे कृषको का लूटन को कृषकों की सेता 
भेजकर यहाँ मदमस्त होने आये हैं! 
बस्तुत राहुल और उपयुक्त विद्वानों का प्राचीन गणतत्न के वारे मे चजरिया दो 
विपरोत भ्‌वो पर अवस्थित दष्टिगत होता है । राहुल के विपरीत ये विह्ान प्राचीव 
गणतत्न को आकामक और शोपणमूलव मानते हैं। जिस गणतन्त्रात्मक व्यवस्था के 
नियमा का अपने जमाने के क्रान्तिकारी विचारक गौतम बुद्ध ने भिशु सघ पर लागू किया, 
उसे आक्रामक और शापणमूलक मानना थोडा असम्भव लगता है उसके मुल्या वा हास 
हुआा। पर वह कभी इतता नही गिर गया कि उसे राजतत्न वी ठुलना म अपेक्षा 
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छृत अधिक आक्रामक और शोषणमूलव मान लें राहुल की दष्टि म गणतत्न जाक्रामक 
नही रहा है। तभी तो सिंह सेनापत्ति' का कपिल कहता है, “ हम गणतात्रिया का लक्ष्य 
इससे (राजतञ से--घ० भा०) विल्कुल उल्टा है हम न स्वय परतात्न होना चाहते हैं, 
न दूसरा की परतत्न करना चाहते है। ४ दरअसल गणत न वी सरचना की अपनी सीमा 
है । रक्त सम्ब'घ पर आधारित होने के कारण राजतन्त्र की तरह वह सामप्राज्यवादी नही 
हो सकता। और, अगर किसी ने ऐसा क्या, तो इतिहास साक्षी है कि उसका स्वस्प 
विनप्ट हो गया । राहुल का सेनापति सिंह कहता भी है, “चाहने पर भी परतत्न नही कर 
सकते, वयावि हमारी राज्य सीमा अपने खून पर निभर है | जहा लिचछवि प्रजा नही है, 
वहा अपना शासन स्थापित करना हमारे लिए सपत की बात है।/“ राहुल न मगध 
सम्राट बिम्बिसार के मुह से भी वैशाली के इसी असाम्राज्यवादी स्वरुप को स्पष्ट करवाया 
है---'ल्िच्छवि गण हैं, वह पराये देश का अपहरण नही बरना चाहत, नही ता मैं समझता 
हैं इस वक्‍त ऐसी स्थिति म थे कि चाहते तो सारे अग, मम्रध और पाठा का अपन अधीन 
कर हमारे राजवश का सहार कर डालते ।/85 
प्राचीन गणत भो का रक्त सम्बंधो पर आधारित रहना जहाँ एक मोर उसे 
असाम्राज्यवादी बनाये रखा वही दूसरी ओर उसके आधार फलक को सीमित भी किया 
ओर राजतन्त्रात्मवा व्यवस्था बे माग वो प्रशस्त क्या। गणतावी पृवजा वे खून वे 
जबदस्त पक्षपाती थे। “ गणों म जनसत्ता जरूर थी किसु वह सिफ सफेद आर्यो वे 
लिए, उसके उसी जन वे लिए जिसमे उस जनपद को बसाया'। वहा आम जना का अनाय 
जनो स॑ द्वद्व था और दोना को दबाने के लिए सिवाय शासक और शासित बनने के दूसरा 
रास्ता न था। इसके विरुद्ध राजतत्र दस इन्द्र को 'हटान के लिए! दो प्रतिद्वन्द्दी वर्गों के 
ऊपर अपने को दोनो को एक दप्टि से देखनेवाला-- घोषित वरता था। अनाय णजनो को 
उतना अधिकार न मिला, किन्तु गणतत्र बी अपेक्षा राजतत्न से वह इसनिए सन्तुप्ट थे 
वि जनसत्ता चाहे उह नही मिली, किन्तु आय जन भी तो उससे वचित किये गये । * 
वस्तुत गणतत्न का रक्त सम्बंध पर जाधारित होना उसकी सबसे बडी सीमा 
थीं और वही उसके विघटन वा वारण भी बनी | गणत न की इस सीमा को ओर कुमार 
यौधेय भी इशारा करते हैं “यदि हमारी भूमि मे वस गये यौधेया के अतिरिक्त दूसरी 
जातिया को भी गण सस्था में भाग लेने का अधिकार होता ता हमारी सैनिक शक्ति दूली 
हा जाती । इसमे सदेह नहीं। आज की अवस्था मे चेष्टा कामयाव नही हांगी। हमारा 
गण हमेशा से रक्त सर्म्या धयो वा रहा है । जो बात वहुत पुरातन काल से चली आयी है, 
उसको हटाने मे बडी दिक्कत होती है।/० डा० काशांप्रसाद जायसवाल, डॉ० रामविलास 
शर्मा आदि विचारको ने गणतत्न के हास के सदभ मे गण के आतरिक कलह, उसकी 
आज्रामक्ता, वग भेद आदि वी चर्चा की, लेक्नि इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया। इस 
दष्टिकोण से राहुल का चिन्तन सवथा मौलिव और सतुलित है। 
गुरुदत्त ने 'वहती रेता' में लिखा है कि इस व्यवस्था (गण व्यवस्था) ने, राज- 
नीतिव' विचार से देश को अनेक छोदे छांदे देशा मे वाटन का काय क्या । परिणाम यह 
हुआ वि! आय एक जाति और भारत एक देश की भावाा विलुप्त होकर अनवः मत- 


ही] 
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मतान्तरां वी सृष्दि हुई और लिब्छिवि, मागधी, मल्ल, वि-नर आदि अनेक जातिया और 
अनेक देशा वी भावना जाग उठी ।7" फलत विदेशी आक्रातताआ के सन्दम में गणतन्त्र बढ 
ही अनुपयागी और आत्मघाती सिद्ध हुआ। “शमितशाली विदेशी आप्रमध होते परे 
ठहर न सकते थे, विशेषवर टसलिए किये आपस म भी लडा बरत थे ।”* यह स्थिति 
खासकर सिकन्दर-सल्यूक्स के आक्रमण वे समय हुई। इसीलिए राहुल वा विष्षुगुतत 
कहता है " में समझता हु, अब छोट छोट ग्रणों का युग बीत गया, और बडा गण पा 
सघ कायम करना सपना मात्र है, इसीलिए मैं समय वी आवश्यकता वो उचित बहूगे 
हैँ।”/ विदेशी आक्रा ता (सिकन्‍्दर सेल्यूकस) जितना मजबूत है, “उसका मुकाबिता गो 
के सध से नही हो सकता, अनेक गणा वी सीमा मिटावर यदि एव महान गण बताया गो 
सके, तो शायद सम्भव हो ।/4* 
रागेय राघव न गणतत्न के इस पहलू यो रेखाकित मरते हुए एक्तन्त्र का समय 
क्या है । महायात्रा गाथा! (भाग 2) में चद्गुप्त कहता है--/“गण व्यवस्था ते पता 
सन्तुप्ट नही है आय  ध्यापारी तो स्पष्ट बहत हैं कि यदि यहाँ एक विशाल राज्य होते 
तो इस बवर (यवन सिकदर व सैल्यूक्स) को सीमा पर ही मारकर भगा दिया जाता! 
नद वा नाम ही सुतकर उसकी सेना वे छक्वे छूट गये। साहस ही नहीं हुआ वि 
बढती । ब्राह्मण बहते हैं कि इसीलिए वृष्टि गण के राजा इृष्ण व युधिष्ठिर से राजसूय यई 
कराके देश का एवा क्या था कि बबेर और म्लेच्छ न आ सर्वे । जब परस्पर फूट पडों धी 
तभी बर्बेर आभीर आ घुसे थे ।”४० 
बहरहाल सामस्ती युग ग गणतंत्न बनाम राजत-त्न का सघप एक महत्वपूण बौर 
विचारणीय प्रसंग है। इससे सामती युग का विकास रेखावित किया णा सकता है। 
दोनो का सघप दो विचारधाराओ और व्यवस्थाओ का सघप है। गणतज्रात्मक व्यवस्था 
में खामियाँ थी अन्तविरोध थे। उसका छास साम/तवाद के मध्याह्नु म अपनी खामियों 
अन्तविरोधो के कारण हो गया। इसके बावजूद वह सामन्‍्ती युग की अ्रगतिशील धारा थी 
उसम सामन्ती मूल्य जौर नतिकता का जाग्रह भी था । लेक्नि राजत व्ात्मक व्यवस्था की 
तुलना मे कम थ।। राहुल ने इसकी खूबियां को उभारा है और खामिया की मर्मी आलोचया 
की है। प्राचीन गणतत्वात्मक व्यवस्था के प्रति राहुल के इस लगाव का राजनीतिक 
सास्कृतिक कारण है, जिसकी चर्चा हम यथास्थल करेंगे। 


धर्म-दशन सामन्‍्ती समाज की उपज 


सामस्ती युग में हो धम की अवधारणा सामने आती है। पितृसत्ता युग मे भी प्राकृतिक 
शक्तिया ओर भूत पितरो से एक तरह के भय का सचार होता था | मनुष्य के इस प्रकार 
के भय का सम्मोह ही भूतो व देवताओं ओर कालान्तर मे धम वी सृष्टि का कारण हुआ ) 
प्रारम्भिक अवस्था मे सतुष्य इन भय भैरवा से बचने वे लिए कुछ पूजा-बलि देता था। 
उस बबत के मानव कया धम यही तक सीमित था। किन्तु वग समाज कायम हो जाने पर 
उस सीधे सादे धम म बहुत सो पेचीदगिया उठ खडी हुइ। इन वेचीदग्रियो का कार्री 
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मनुष्य वा सरल भय न था, बल्रि अब शासवः बग ने उस सरल विश्वास को अपन स्वाथ 
की रक्षा के लिए इस्तेमाल करना शुरू फिया। और इस बाम का सम्पादित विया धम 
शास्त्वारों ने । यहां मनु और दूसरे धमशास्त्रस्ारा पे राजा प्रजा - वत्तव्य पर खूब कलम 
दौडाई है और गौर से देखन पर वहाँ राजा और शासक बग के अधिवारो को पूरा वरने 
के' लिए अपन श्रम और जीवन वा सबसे वडा भाग देना जहाँ साधारण जनता वा कतव्य 
था, वहाँ उनके अधिषारा वी तालिका म परजम और परलान' म पायी जानवाली चीजें 
ही ज्यादा हैं। शासन वग हित-साधन के सादभ म धमशास्वश्ारों वी इस महती भुमिवा 
के प्रतिदान में छह भाग की उमुवत छूट मिली। प्राचीन साहित्य का उठावर देखिए, 
कहीं वशिप्ठ और विश्वामित्न को राज सवाआ वे उपलक्ष्य म॑ भारी भारी दक्षिणाएँ या 
परिवार सहित सुघमय जीवन वितात दर्खेगे वही याज्ववल्वय जनव' की हजार-हजार 
सुनहले रपहले खुरोवाली गायो वो दक्षिणा म हँकवा ले जात हैं। दूसरे देश! म भी शासव 
बग न पुरोहित वग से समझौता बर अपने भोगा का बुछ भाग उहें दान दक्षिणा के तौर पर 
लिया। राहुल की दृष्टि में यह वस्तुत शोपदा को निविराध तथा धमानुमोदित तौर पर 
शोपण जारी रखने वे लिए रिश्वत से वढ़बर वाद चीज न थी ।! .स सादभ ग॒प्रवाहण 
(प्रवाहण वहानी वा प्रमुख पाल) या मह वक्‍तव्य द्वप्टव्य है-- “राज्य को अवलम्ब दन 
ही वे! लिए यह हमारे पूवज राजाओ ते वशिष्ठ और विश्वामित्र वो उतना सम्मानित 
क्या था। बह ऋषि, इंद्र, अग्नि और वरुण वे तराम पर जोगा को राजा बी आज्ञा 
मातम वे लिए प्रेग्ति करत थे। उस समय ये राजा जनता म विश्यास-सम्पादन बे' लिए 
इन देवताआ। ये नाम पर बड़े बडे खर्चीले यच बरते थे । आज भी हम यच वरते हैं और 
ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देत हैं। यह इसलिए कि जनता देवताओ की दिव्य शक्ति पर 
विश्वास बरे और यह भी समझे कि हम जा यह गधशाली का भात गा-वत्स का मधुर 
मास-सूप सूक्ष्म वस्त्र और मणि सुक्तामय आभूषण बा उपयोग करते हैं वह सब देवताओ 
बी बृपा है जाग्रे चलबर तो यह धारणा प्रचारित यी गयी कि राजा विष्णु का 
अश है। जय यौधेय इस पूरे प्रकरण की कलई योलते हुए बहता है, * मैं समझता हूं, 
ईएवर के विचार को फ्लान मे राजाओं का सबसे बडा हाथ है! पृथ्वी के परमेश्वर 
(राजा) का देखकर आकाश के परमेश्वर की वत्पना वी गयी। आकाश के परमेश्वर 
वी निरकुशता को बतलाकर पथ्वी के परमेश्वर का निरकुश बताया गया। 'सब बुछ 
छोडबर अपन वो परमेश्वर वे हाथ म दे दो” यह सिद्धान्त बाल्पनिव परमेश्वर वे लाभ के 
लिए है । ** 


दशन वी भूलभुलेया 
वस्तुत शोपक व ने अपने अनुचित सम्पत्ति और भागो वो देवी-देवत्ताओ बी कल्पनाओं 
और उन पर आश्रित धम द्वारा उचित सावित करने की वोशिश पी । कुछ समय तक वह 
चला, विन्तु फिर मनुष्य के ज्ञान में विकास हुआ। वही धम सभी देशा और जातिया मे 
प्रुव सत्य के तौर पर नही स्वीकार किए जाते थे। सन्देह पैदा होना स्वाभाविक था ! इस 
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बुद्धि स्वावज्य को रोकन वे लिए किसी उपाय वी जरूरत थी और यही दशन के हपन 
प्रकट हुआ। धम से अपने का जवदस्त समझने वा जिसे अभिमान था, उस बुद्धि क तामे 
दशा के रुप में एमी भूल भुलया तैयार की गयी जिससे निवलने वा उस रालीं हैंएे 
मिले । राहुत वा विचार है कि उसके (दणन के---घ०भा०) आरम्भिव निर्माण में सामसां 
का अपना सीधा हाथ रहा है--उपनिपद्‌ के दशन वे मिर्माण में प्रवाहण, जनक वह 
जश्यपति क्वेय जादि राजाओं वा जबदस्त हाथ ही नही रहा है, बल्वि' यन-बलि वी 
दक्षिणाआ वे लाभ मे अधे पुराहित (ब्राह्मण) बग का जय्र जनता वे बढते हुए मम प्ै 
उत्पन विश्वास दियलायी नहीं पडता था, तब बमवाण्ड वा वमजार, ढांगी वहक र बह 
ज्ञान वी भूल भुलैया तथार करनेवाला मे सामता (क्षत्रिया) वा श्रधानि हाथ था | 
सदभ मे सामत और पुरोहित की मूल मशा को रेयावित करती हुईं लोपा गार्गी सकी 
है --/ तू बच्ची है, गार्गी । तु जानती है कि मह ब्रह्मदाद सिफ़ मत थी उड़ाने, मी री 
क्लाबाजी है । नही गार्गी, इसके पीछे राजाओं और ब्राह्मणा वा भारी सवा टिपा %॥ 
है। जिस क्षण यह ब्रह्मवाद पैदा हुथा था, उस समय इसका जमदाता (प्रवाहण-पट 
भा०) मरी बगव में सोता था । यह राज-सत्ता और ब्राह्मण सत्ता वी दढ बरतने का भारी 
साधन है-- वैस ही, अँसे हृष्णलोह (लाहे) का खड्ग, जैसे उप्र लेहितपाणि भट्ट । ४ 
प्रस्तुत प्रकरण म पुनतम की चर्चा भी अपेक्षित है। पुरज-म वी अवधारण 
शासक वग (जिसम साम/त और पुराहित दोना सम्मिलित थे) हारा अपने हिंत साधा ड़ 
निमित्त किया गया सफ्ल वौद्धिव प्रयास है। पुनजम का सिद्धांत पहले पहल 
मे दियायी पडता है। यह वेद वे परलाव मे 'अमर” हाने की जगह इसी वाक में आवो 
गमने पर णार दता है। वस्तुत यह वग विभवत समाज के ढाचे को अक्षुण्ण रखने बे लिए 
जवइस्त तरीका था। पुरोहितो का साने चादी की दक्षिणा द देवर किये गय बडे बड़े यो 
या फ्ल यदि सिफ़ देवलोक में ही देखा जा सकता है तो वह काफी सन्तोष का विपय नही 
था। इसलिए रहा गया कि तसी लाक म॑ जा कसी को महाधनी और महाभोगवार्ती 
देखते हो यह पूवज-म की कमाई है। राहुअ की दबष्टि में यह एवं डले से दो विडियां 
मारना था--द्राह्मणा को आमदनी + बड रास्ते दान और यत्त के फल को यही समर म 
दिखलाना तथा समाज की असमानता का जायज करार देना | पुनजाम वे' सिंद्धात दर्द 
पीढित वग का बतयाया जाता था कि इसी जम को सब कुछ मत समझो, इसीलिए सी 
जिक विपमता का हटान दरिद्रता दर करने को कोशिश मत करो । दर्रिद्रता छवि 
भगवान वी मर्जी से हो नही है, वल्कि इसके जिम्मेबार तुम्हार अपने ध्रृव कस हैं। तुई 
दूसरे वी सम्पत्ति को दखवर डाह नहीं करनी चाहिए। समाज मे धनी निधत वेग शाश्वत 
हैं कयावि' इसा द्वारा शुभ-जशुभ क्मों व( पल मिलता है । चट्टान से सर टवरान की मे 
चाहिए कि तुम भी अच्दे अब्े काम करो दाम-पुष्य, यज्ञ याग करो, जिससे अगले हे 
म राजा या धनात्य कुद से जाम जे तुम भी इन सारे भागा के अधिकारी बनो ॥४ हि 
सातापति वे आंचाय वहुलाश्व 7 पुज-म के सिद्धात वी मूल मशावां रेखावित वसत 
हुए टीफ ही पता है. जुटता प रसी लाव मे क्रि फिर जावर पैदा होने ती बल 
बोफ जाया । उत्श उपाय यीय स्वाय वाम कर रहा था। यह उसकः द्वारा एस ससतार 
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भीतर अपने अधिवारो भोगो का ओचित्य सावित करना चाहते ये। यह दास-दा सियो वो 
दुनिया उनकी बनायी नहीं, वल्यि' मनुष्य के अपने ही पहल वर्मो वो बगायी है--यह था 
उनका अभिप्राय ।' ” इस पुतजम के सिद्धान्त वे दुष्परिणामो का जायजा जय योधेय मे 
शब्दों म लीजिए “मैं भी परलोक्वाद और पुनजमवाद वे ऐसी ही तुज्छ स्वार्थाधता 
और कायरता समझता हूँ। मैं सबदा के लिए मर न जाऊं, इस डर व मारे मरो के बाद 
भौ जीवित रहने यी कल्पना बरूँ, यह कितना महेंगा सोदा है ? यदि पुनजा/म वा विश्वास 
हाथ-पैर और मन यो न बाँध होता ता हजार म नो सौ नियाउथे जनता अपने सामन वी 
परोसी थाली एव आदमी के सामन रखबर भूया न मरती और न॒भूखे और पग रहने 
बातो वी कमाई से, उनके सूत और उनकी हृिडया से बडे बड़ प्रासाद तैयार हाते 7४6 


ब्राह्मण-क्षश्रिय सघय शासक्वर्गीय अतविरोध 


परहरहाल, उपर्युक्त विवेचन वा यह अथ नही समसया चाहिए वि पुरोहित (ब्राह्मण) और 
राजा या सामन्त (क्षत्रिय) मे वराउर एवता ही रही | दानो म सघप भी हुए । क्षत्रिय दाश- 
मिक्‍ता था विस्फोट दसवा प्रमाण है। यह सघय तत्वालीत शासव' व वे! अतविरोधों वर 
प्रकट बरता है। रागेय रापव का पयाव है कि !200 ई० पूव वे आसपास क्षत्नियों वी 
दाशनिकता प्रवट हाती है| क्षत्रियों न ब्राह्मणा से त्रमश विद्रोह करवे अपने गण बनाये । 
क्षत्रिय दाशनिवता ब्राह्मणा की मर्यादा वा सीमित व रती है। इस सन्‍्दभ मे रागेय राघव 
न अपनी कृति महायात्ना गाया' (भाग-2) में गोतम (य गौतम बुद्ध नही हैं---च० भा०) 
के अनु चिन्तन वा प्रकट विया है-- ब्राह्मण वी मर्यादा को क्षत्रिय शिधिल कर रहे हैं। 
तप को वे बच से श्रेष्ठ मानने लगे हैं। '* पर ब्राह्मण वाज वहाँ आनेवाल हैं। अमास्य वा 
एवं कथन पेश है। वह अश्वपति वेक्य से बहता है-- राजा ! पहले युग में यह एवं 
ब्राह्मण वण ही था। वह एक ही था । वह एव होने से वढ नही सका | उसने कल्याण रूप 
क्षत्रिय रचा । देवो में जितने रक्षव हैं, वे क्षत्र हैं। वे रक्षक इद्र, वरण सांम, रुद्र, पजन्य, 
यम मृत्यु और ईशान हैं। यही कारण है कि क्षत्रिय के कम से श्रेष्ठ कुछ है ही नहीं। 
तभी तो राजसूय यघ मे ब्राह्मण नीचे दैठक र क्षत्रिय वी आराधना करता है! राजसूय में 
क्षत्रिय का पद ब्राह्मण से ऊँचा होता है क्यीकि वह रक्षा करता है । ब्राह्मण राज्य का यश 
क्षत्रिय में स्थापित वर देता है । ब्राह्मण ही क्षत्रिय वी यानि है। परमता को पहुँचकर भी 
राजा अपने जम के कारण ब्राह्मण का आश्रित होता है ।! “” अयास्य ब्राह्मणा की श्रेप्ठता 
को ब्राह्मण क्षत्रिय की परस्पर प्रशसा मे भी स्थापित करने वी काशिश करता है । एक 
लम्बे अर्से तक ब्राह्मण-क्षत्रिय की परस्पर श्रेष्ठता वा दावा क्या जाता रहा । 


ब्राह्मण-बौद्ध सघप ब्राह्मण-क्षत्रिय सघप वा परवर्ती रूप 


बुछ लोग गौतम बुद्ध वा क्षत्रिय दाशनिक्ता की चरम अभिव्यक्ति मानते हैं । और ब्राह्मण- 
बौद्ध सघय को ब्राह्मण-क्षप्रिय सधप वा परवर्ती रूप मानते हैं। लेक्नि गोतम बुद्ध के 
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चितन को क्षत्रिय दाशवियाता म नि शेष कर देना घाटा मुश्किल और असगा लगता है 
मौतम बुद्ध या पियन शासक बग या एव हद तब चुगोती देता है। ऐसी स्थिति मं बसे 
पिल्तन का शासक्‍्वर्गीय अतविरोध और जात सघप ये जतगत परियणित व रत कवि 
नही है। लेगिन इतना तय है वि बौद्ध दशन जपने विवास वाले मे सामती विवाएएए 
ज्ाह्मणवाद से सधप बरता है । प्राह्मण-बीद्ध समप या यह प्रगतिशील रुप हैं। वात 
में ईसा पूब दूसरी तीमरी शताब्डी ये आसपास बोद्ध धम शासव यंग वी छाँव में दती 
जाता है। इसके बाल उसका ब्राह्मण धम से जा टवराय ह्वाता है, उस शाप्कवर्गीय वि 
धाराओं पे: आपसी टकराव वे. रूप म देय सकत हैं। बहना ने हागा दि राजएहत्ताईी 
दामन थामन व बारण बौद्ध धम अकाल कालनमबलित हा जाता है, उसका सामलवा 
विरोधी तर पप्टप्राय हा जाता है। पुप्यमित्र के भाते आत ब्राह्मण धम फिर जाग ड्गो 

ब्राह्मण धम वी पुन प्रतिष्ठा हुए। प्राचीम धमसृत्रा वी मीव पर भागव में मानते घ््म 
शास्त्र का मिर्माण विया। योगसूत्रा वी रचना वर पतजलि ने तृप्ति प्राप्त वा। बंद 
महाभाष्य वी वहददट्वालिका बी नौव खडी करन लग। रामायण और महाभारत कह 
हास नवीन बसना से चमवे। पाली पिछडी सास्यृत सिंची । पैशायी गयी देशभाषा आगी। 
सघ शरण छोड जनता य्त शरण वी जोर सुबी । याग हाम का पुार्द्धार हुआ। प्रह्ममपरे 
मगध का वातावरण गूज उठा। मुण्डित मस्तर] पर शिया वेजघती फहरान लगी। ब्राह्मग- 7 
क्षत्रिय--सघप वी यह परावाप्ठा थी ।० पुप्यमित्न एस सघप म ब्राह्मणों का घ्वजवाही पी 
उसने मिलि-द वी राजधानी साकल म घापणा बी-- 'या मे श्रवणशिरी दास्यतिं तत्याह 
दीनारशत दास्यामि - जा मुझ एवं श्रवण मस्तक देगा उस मैं सौ दीनार दूगा।* 

दस ब्राह्मण-बौद्ध सघप की पृष्ठभूमि मे ब्राह्मणो की सपपशोलता और बोढा 

बचकता है। विदेशी आत्रान्ताआं वे सदभ म बौद्धा ने बचकता वा परिचय दिया, सिर 
प्रतिकार ब्राह्मण न किया। प्राह्मण बौद्ध समप मे ब्राह्मण की विजय वा बारण यदत 
शक आदि जातिया वा आगमन जौर शासनास्ढ होना भी है। साम ती शासन वणव्यवर्सधी 
पर आधारित था जिसम क्षत्रिया व जिम्मे शासा था। इन नयी जातिया को ब्राहाा की 
जरूरत थी क्याकि वे ही उह क्षनिय बता शासनारूढ रहने का स्थायी जाघार प्रदात ई 
सकते थे | ब्राह्मणों ने उे म्लेच्छ बहव की भूल को समझा। उन्होंने नयल्‍तर्य लाई 
गढे और कहा कि यह यवन, शक आदि विदेशी जातियाँ क्षत्रिय आय हैं ब्राह्मणी वे है 
म हाने से सस्कार भ्रप्ट हां गयी हैं। तथागत श्रावब्तो ने राजाओं का पल्‍ला परवर्डार 
धम की अभिवद्धि चाही, लेकिन अब यह पासा ब्राह्मणा के हाथ म चला गया है। 
श्रावक भानव समानता की वात कर सकते थे, किसी को उच्च वर्ण गराह्मण ही दे सा 
भे। इसलिए राजा सामतत ब्राह्मणा के हाथ म चले गय। 


बण व्यवस्था सामन्‍्ती समाज की उपज 


भारतीय इतिहास मे वण या जाति वी अवधारणा सामती समाज ध्यवस्था वी उपज है 
दितमत्ता बाल के बाद आधिर नीव में हुए परिवतन वे कारण यह लवधारणा सामने 
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आदयी। सामल्ती युग वे आरम्मिय चाघ मे शम विभाजव पी बढ़ती हुए जावश्ययता ने 
इस अवधारणा वा जम दिया । *मीलिए पथ पर जाति उिभर थी । तव जाति बाघन 
हुता कढार पही हुए थे। सोप जातियाँ यदव संत ५। आदि प्रपा वा यह प्रगतिशील रूप 


' है। यटजटना गया है. वि जाति प्रणा अडल ब्राद्राण यग ये दगाया। बस्तुत सामत्ती 
' मुग मा मा ब्मित दोर मे जाति प्रषा मे बेंधा रटात प्रत्यप पश्ययास व थि लामदायब' 


था। जाति था यह रूप जिसम जपी जपती पयायतें मिरीीी हैं प्रारश्पित श्रेणी (गिल्ड) 


/ पिद्रास या ही एफ रूप है। सामती मूल्य और वैवियाता मा प्रधर विराधी निराला व 
छाए भू 


भी भारतीय समाज मे पिशास मे जाति प्रया ये एस प्रततिशोत्त रुप तथा एतिहासिय 


' भूमिया वा रेखारित रिया है।य एम विद्यप दोर मं य व्यवस्था थी आयश्यपत्ता 
! स्वीवार परत हैं। सेशिन शासरर यंग (सामत बोर पुराहिए)य धम मी तरह ध्ग 


अवधारणा वा भी अपो यग हित मे रस्तेमात वाला शुरु किया । जय सामस्तीय समाज 
का प्रगतिशील बाय समाप्त हो गया भौर गयाज व्ययस्था में एप गत्िराध उपरियत हो 
गया तब प्राय पणे मे आहमी या उसरी जाति मे बाँध दिया गया। पुराहित (ब्राह्मण) ने 
शाम वग मे हित वा ध्यान मे रपवर जाति विशेष बा लिए नये अधिवार ओर मतथ्य 
निधारित बिये। उस पुनगद्धि भी किया गया। द्षात्रिय शासा थी बागड़ार सेमालन 
शगा | ब्राह्मण ने सामाजिय ब्यवस्या दन थी महता भूमिया रवीबार मी । वेश्या के भाग 
मे स्यापार यदा । शृद्र बेचारे के भाग्य मे सेवा यरगा यदा था गयाकि य ब्रह्मा पे परस 
पदा हुए थे। शूद्र शापण मा हा पाटो ये! बीच पिगा लगा। “मुद्रा पर उच्च वर्षों 
सामूहिय निय/त्रण वे साथ राज्य सतत का नियत्रण भी या। वणगत विशेषाधियार आर 
अधिपारहीनया सामन्‍्ती दण्ड विधान वा आधार था। (॥ शूद्ा वो भाधिव दप्टि स भरपूर 
आूसा गया। मनु ने शूद्ा 4 जिए सबस अधिक ब्याययी दर निर्धारित पी। उहोने दो 
पीसदी ब्राह्मथा, तीन पीशदी क्षत्रिया, घार पीसरी वैश्य ओर पाँच पीरादी शूद्रा वे लिए 
दर निर्धारित बी । 
शापणमूतत सामस्ती सरचना या बरपरार रन मे तिए बण व्यवस्था वी 
उत्पत्ति ब्रह्मा गी सदुइच्छा बतवायी गयी। बस्तुत यर ब्राठ्णा वी बुद्धि वा ही कमाल 
है । आज मे शासववर्गीय विचारव भी इसी दूर तक मार नही घर सक्‍त । 
वण-व्यवस्था में तहा शूद्रा यो चान विनान से काटपर रपा थी योशिश की 
गयी। बह सिफ उच्च दर्णों गे लिए था। उसवा अध्यया शुद्रा मे लिए रुण्डनीय अपराध 
था। वदपाठ वा सुन से। पर भी अमानवीय यातगाएं दो जाती थी । एस ही एव प्रसग बी 
चर्चा रांगेय रापव ने अपरी शति “महायात्रा गाया! (भाग 2) में वी है। शुद्ध बंद यो 
सुनवर घुप चुप याद मर रहा था। 'वुण्डजठर' इस अपराध ये दण्डस्वरूप उसके बान 
में पिघला हुआ सीसा डत़याया है ! मह वधगत दमन की परापाष्ठा है डॉ० रामविलास 
शमा इस सन्दभ म भिन्‍न दृष्टियांण रपत हैं। उह शूद्रा वा ज्ञान विज्ञाग स बचित रखने 
थी बात सत्य नहा मालूम होती, 'ब्यावि' शूद्रा को दासा स भिन्‍न रामाज था ही एवं अग 
माना गया है और अनब स्थला पर उनके एस जधिवार स्वीवार मिय गय हैं जो दूसरी 
नस्ल ब' दारा को साधारणत न दिये जाते।/४ आप्टेल भी उपनिषदा बे सत्यवाम 
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जायाल और जानश्रुति वी वथा वा हवाला देवर बहा हैं वि. इससे मालूम होता है 
दशन वा अध्यया उनके लिए वजित न था। शतपय ब्राह्मण वे अनुसार सोमयज्ञ मम 
वा स्थान हांता है। तैत्तरीय ब्राह्मण रथनार (उसवी गिनती घुद्रा ग थी) व लिए यजञव 
अग्नि स्थापित करन के सूत्र बतलाता है। डॉ० वाशीप्रसाद जायसवाल न शद्रा व सदन 
अध्तित्व वी चचा वी है । उहनि बौद्ध ग्र था वा विवरण देकर बतलाया है वि गहर्पातर 
मे वश्य और शुद्र थ, जा स्वाधीन थे अपनी जमीन पर सती वरत थ, या व्यापार क्स्तेप 
य अपार बुदुस्‍्त के स्थामी गृहफति थे ।। राजा का सभियेव बरनवाला मदर भार 
थे। डा० जायसवाल प्राचीन निवाच7 पद्धति व' अवग्नेपा का उल्लेय करते हुए बहंत हरि 
शुद्रा व। स्पष्ट रूप से समाज वा थग माना जाता था। अय वर्णा वे साथ राजा गई व 
की भी पूजा बरता था ४ 

बावजूद इसक वण व्यवस्था व तहत झूद्धा वे शापण स इनकार नहीं रिया ह 
समता | दिक्कत यह है कि भारतवप स सम्बीधित जा भी प्राचीन ग्रथ उपतब्ध हैं उ्म 
क्षेपका की भरमार है । समय वा आवश्यकता वे अनुसार उनम संशोधन परिवद्धन हाए 
रहे। शुद्रा के अत्यधिक शापण न विद्रोह का माय भ्रशस्त बिया भार विद्वा्ट हुथी भी। 
इसक' स्फूट प्रमाण भी मिलत है। एसी स्थिति म॑ वर्णाश्रम धम बी पुरानी सरचनावी 
कायम रखना मुश्किल था। उसम सशाधन परिवद्धन हुए। शूद्रा न राहत वी सात ता 
आष्ट, जायसवाल या रामविल्ासजी--सवा ने इस तथ्य को नजरअदाज कर दिया है। 
डा० जायसवाल न ता वौद्ध साहित्य क आधार पर अपना निष्वप दिया है। उसमे ते घुहं 
के साथ अपक्षाइत मानवीय व्यवहार मिलगा ही, वयांविः तब तब शुद्र जागरग मे 
दौर स॑ गुजर चुके थ। राहुल न अपनी इतिहास यात्रा वे श्रम में इस पूरे परिदृश्य का दूप्दि 
पथ म रखा है। उहान वणगत विशेषाधिकार जौर अधिकारहीनता की चर्चा वी है। ईई 
सादभ म॑ उपयुवत विद्वाना वी अपेक्षा राहुल का दृष्टिकोण ज्यादा संतुलित है। 


अन्तर्जातीय प्रेम पर रोक वण व्यवस्था का अभिशाप 


वहरहाल, यह वण व्यवस्था प्रेम जसे शुद्ध हृदय व्यापार के प्रसग॒ में भी राहे अदवाती है। 
सामती युग के पहल प्रेम नसगरिक रूप से फ्लता फूलता था । जाति धम शुछ भी उसकी 
सीमा का निर्धारित करन के लिए नही था । उसकी उच्छल धारा तरगायित होती पी 
सामन्ता युग मं वण उप्तकी सीमा निर्धारित करन लगा । एक बण के भीतर ही उसी 
गुजाइश छाडो गयी--वह भी भोतिक अवस्थिति के अनुरूप । राहुल न जपनी बहागी 
प्रभा' (बोल्गा स गया) म बण व्यवस्था के जाल म छटपटात सैसगिक भाव प्रम॑ वी बडी 
ही प्रभावा चिंत्रण किया है। अश्वधाप और भ्रभा क बीच नसगगवः प्रम॑ पनपता है। 
दुर्भाग्पवश अश्वधाध ब्राह्मण और श्रभा यवन काया है। इसलिए प्रा बहता है 
तुम उच्च कुल क ब्राह्मण हो । यद्यवि मैं ब्राह्मणा के बाद उच्च स्थात रखनवात राज 
बन का का हूं तो भी दुलीन ब्राह्मप---जो माता पिता वी सात पीढिया तब वी छगे 
चीन दिय विना ब्याह नही कस्ता--क स मेरे प्रेम का स्वागत बरेगा ?ें ल्‍£ जश्वघाप 
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ममतामप्री माँ (सुबर्धाली) भी इस अन्तजातीय प्रेम यो स्वीकृति दाग में क्षिझक्ती है। 
सैर सुवर्णाक्षी रुप, गुण और स्वभाव म आगरी प्रश्मा वो देघवर पिघलती है, जैसा वि 
प्राय माँये करती हैं । पर पिता कहाँ गायनवाले जीव टहरे । व बलाग महते है, ' पुत्र 
हमारा खात्निया बा श्रेष्ठ ग्राह्मग-बुल है। हमारी पचासा पीडिया ससिफ कुलीर 
ब्राह्मण कयाएं ही हमारे घर मे जाया करती हैं। ताज यदि शस सम्बंध वो सुम स्वीमार 
बरत हो ता हम और हमारी आग आनंबाली सतात सदा वा तिए जाति भ्रष्ट हा 
जायेगे हमारी सारी मार मर्यादा जाती रहगी। वणव्यवस्था ब शिवज म छटपटात 
इस प्रेम वा भासद अन्त हांता है। प्रभा आमहत्या कर लती है। जाति-व्यवस्था न 
नैसधिय भावनाआ वो पितग युण्टित विया है इसबा अदाज इस भ्रसय स लगाया जा 
शखबता है। 


वण-व्यवस्था और विदशी आत्रान्ता 


इस वण-व्यवस्था न आपसी वैमनस्य को बढावा दिया और पूरी रामाणिव सरचना व 
जड़ बयां दिया। फ्लत विदेशी आक्रान्ता वार-बार भारतवष यो पदाश्रात बरते रह। 
दस व्यवस्था 7 विदेशी आतन्नान्ताआ मे घिलाप सघप वी धार वा बुद विया। खासकर 
भारतोय सामन्तवाद वे छासवाल म यह स्थिति लात्मघाती माड तब पहुंच गयी। 

चन्रपाणि' (वान्गा से गगा) कहानी म॒ वैद्यराज चत्रपाणि बहते भा हैं. ' यह पीढिया वा 
दोप है बुमार, जिसने सिफ शजपूता का ही युद्ध वी जिम्मदारी द॑ री है। द्राण भौर इृप 
जैस ब्राह्मण महाभारत म लड थे, विन्तु पीछे सिफ एक जाति का ॥/ " वैद्यराज चक्रपाणि 
बं' इस कथन से आत्मघाती जाति व्यवस्था वी जडता वा आभास होता है । 


सामन्ती युग मे नारी द्वितीय श्रेणी की नागरिकता 


सामाती गुग मे नारी वी अत्यधिव दुगति हुई। पितसत्ता युग मे ही उसकी स्वत ञता मपहत 
वी गयी, जिसकी चचा वी जा चुकी है। सामन्‍्ती युग मे पुरुष को घन या प्रभुता के बल 
पर अय नारिया वे साथ सम्बंध जोडन वी ही आजादी नही रही, वल्वि' वह बहू विवाह 
ब्रा फे लिए स्वतत्र हा गया। स्त्री बे लिए एकनिप्ठ विवाह प्रथा जो एवं बार आरम्भ 
हुई, वह सारे साम तवाल म उसी तरह चली थायी। बहु विवाह का मतलब यह नही था 
कि सभी या पुर्पा वी बडी सब्या बहुत सी स्त्रिया से ब्याह बरती थी। वस्तुत बहु विवाह 
में सम्पत्ति कारण थी। सम्पत्तिशाली शोषक वग के पास ही दस शौवः को पूरा बरो ब' 
लिए साधन मौजूद थे। 

बस्तुत सामती युग में नारी बी नागरिकता द्वितीय श्रेणी वो हो गयी। इराका 
कारण उत्पादन पद्धति म॑ परिवतन था। “परिवार का प्रधान पितृसत्ता ब' स्थापित होन 
के साथ ही पुरप हाने लगा था आर अब वा उसका अधिवार सम्पत्ति का उत्पादव हाने के 
वयरण और बढ़ गया था। सम्पत्ति जितना ही पुरुष का अधिवार यढ़ात्षी जा रही 
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स्त्री उतनी ही पुर वे हाथ वी जगम सम्पत्ति गी बत्ती जा रही थी ।/र स्व्वीक प्रतिप्रठ 
या आदर जो दियलाया भी जाता था यह इ्सतिए नही कि बह भी मनुष्य है, वरलिंठ' 
लिए कि वह उसयी भागन-सामग्री है। उपतिषद संमहा भी गया है 'भाया का चाहूई 
लिए भार्या प्रिय नही हागी, वल्कि अपनी चाह में लिए भागा प्रिया (नव भा वीगर 
भाया प्रिया भवति आत्मनस्तु बामाय भार्या प्रिय मवति ॥)/ 

सामन्ती युग म नारी का एयनिष्ठ बियाह गे सपमण उत्पादन पति स परिवते$ 
कारण हुआ । दूसरी ओर यह समझना गलत है कि पुरुष न बलात उस इस विवाह का 
में जड दिया। वस्तुत एकनिप्ठ विवाह प्रथा म सात्रमण ये सदभ म नारी की भा हम ए 
बयावि वहू इस प्रथा म अपन वा अपेलाइत सुरक्षित समझती थी । एगेल्स ने लिया भीहै 
“'एुकनिप्ठ विवाह मे संक्रमण मुख्यत सारीबे ही हाथा सम्पन हुआ था। जीवन हीं 
आधिव' परिस्थितिमा वे विकास मे फ्लस्वरूप अर्थात आदिम सामुदायित वार 
ध्वस् ये साथ साथ तथा थावादी मा अधिकाधिव' धगी होत जात 7 साथ साथ $7 
परम्परायत यौन-सम्ब घा वा भालेपन स भरा हुआ आदिम स्वरूप जितना ही वष्ट ही 
गया उतना ही ये राम्व'धर सारिया व अपमानणनद और उत्पीडवः प्रतीत हुए हगे। गैर 
वस जवस्था से मुक्ति व रुप म सतीत्य व, एक पुरुष स ही अरथायी अथवा स्थाया विवि 
के अधिकार वे लिए उतनी ही उनकी आदाक्षा बढ़ी हागी। पुरुषा वी जारस गह व 
कभी नहीं उठाया जा सवता था--और झ्ुछ नहीं ता बंवल इसलिए वि पुरुष ने धार 
तक कभी भी वास्तविक यूथ विवाह वे आनद की व्यवहार मे त्यागन की बात सपने ु 
नही सोची है। स्त्रिया द्वारा युग्म विवाह की प्रथा मं सन्नमण सम्पाय विए जाते के वा” ही 


पुरुष कडाई से एवनिप्ठ विवाह लागू कर सबा--पर जाहिर है वि यह वधन भी हा 
केबल स्लियो पर ही लगाया ।* 


सामन्ती व्यवस्था में नारी का भोग्या रूप पतन की इन्तहा 


सामन्ती श्रुग भे और खासकर उसकी राजतन्त्ात्मक व्यवस्था में नारी की सबसे अर्थ 
अधागति हुई । इसलिए सनापति सिंह कहता है “ वहाँ (राजतन्त् म--च० भा०) नाते 
श्रीडा आर वामुकता के किल खिलौना है। वहाँ स्वतन्त्र मानव के लिए काई स्थान नही! 
राजप्रासादों मे काम त्रीढा के निमित्त रखी गयी नारियां की मजबूरी को जय बोध 
रेखाक्ति वरता है। वह अन्त पुर का सुदरियो का कारागार कहता है--./इन कपूर वी 
सौधो वे भीतर क्तिना धुओँ घुटता रहता है, क्रितनी मम वैदना होती रहती है। 
वददिनियों का तिकल भागन का कही रास्ता नही है, जहा जाकर बह अपन जीव और 
सम्मान वी रक्षा कर सके | राजा और समाज की लम्बी बाँह की पहुँच से तिदत 
उनवे लिए असम्भव है इसीलिए बेचारी मजबूर हावर यहा पडी हैं। ?! 

भारतीय सामतवाद के हरासकाल म आवर तो नारी भाग्या वो अतिरिकोी ४३ 
सही ही नहीं। सामातो के रनिवासा मे तो उसके इस रूप की पराकाप्ठा हो गयी। समस्त 
गण उसके कोमल अगो वा पीडित करने मे अपने जीवन की चरम साथकता समझते ली 
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पेश है उदयन के रनिवास वा एवं दश्य “बधूक के जाते ही विलास-बक्ष सुन्दरियां से 
भर गया । कुछ विलासी के पयक पर बैठ गयी, कुछ नीचे उसके चरणो म॑, कुछ परस्पर 
झुकी | उनवी मादक मूर्ति चतुदिक दीवारों पर लगे दपणा मं अनेक आाकृतिया मे प्रति- 
विम्बित हाने लगी। विलासी बे नत्ना मे घृणित दीपशिखा सी वल रही थी। मद से 
उमत्त राजाय एक एक को लेकर पर्यवः के उत्तरच्छद में लपेट देता, फिर उसे उलटने 
लगता। उसकी वलिप्ठ भुजाएँ एक एक को उठा लेती, अपन हाठा की ऊँचाई तक । निभूत 
कक्ष के एक कोने से दूसरे कान तक जब वह दोड जाता उसकी ग्रीवा स, कुहनिया से, 
क्मनीय आइतिया लटकती रहती, उनकी वेणिया की उछाल नागिना सी बल खाती। 
कभी बिलासी एक के नेत्र वन्द कर एक को चूमता, कभी एक का पीठ वे नीचे दबा एक 
को पाश्व से, एक को वक्ष से घपित बरता।” |200 ई० के आस पास आत-आते 
रनिवासा की स्थिति एकदम विद्वत्त हो जाती है । राहुल ने पूरी घृणा के साथ रनिवासों के 
कामुक परिवेश का चित्रण किया है। उहोने अपनी कहानी “चन्नपाणि' मे जयचद्र के 
रनिवास के अन्दर हानेवाली काम प्रीडाआ वे हृद का चिनित विया है “ राजा का स्‍्थूल 
शरीर मसनद के सहारे ओठग गया, भौर उसन किसी रानी का एक बगल मे, कसी को 
दूसरी वगल में दवाया, किसी वी गाद म सिर का रखा और किसी के वक्षस्थल पर भुजाओ 
को) धाघरा पहन धुघरू बाधे, विल्वरतनी, अनुदरा विकट नितम्वा सुन्दरिया नाचने 
के जिए खडी हुइ। उसने (राजा न) सुदरिया का नग्त हा नाचने की जाज्ञा दी। 
नतविया ने सारे वस्त्र जौर सारे आभूषण उतार दिये। सिफ पादकिबिणी भर रखी। 
पाएव में बैठी रानियो और तरुणी परिचारिकाआ के साथ आलिंगन चुम्बन और परिहास 
चलता रहा। बीच-बीच मे सग्न नतन होता रहा। जिसवा नग्त शरीर महाराज को 
आकर्षित करता, वह उनके पास आ जाती और फिर दुसरी नग्न हो उसका स्थान प्रहण 
करती । शाला वी सारी रानिया न अपन॑-अपने कपड़ों और आभूषणों का उतार 
दिया। महाराज का स्वय क्चुक उतारते देख तरुणिया ने उनके वस्त्रा और थाभूषणा 
बा भी उतारा | उनके मास लटके चिबुक अतिफुल्ल कपोल, गगाजमुनी भूछें, प्रसृूता की 
तरह के लम्बित स्तनो, महाकुम्भ-सा उदर, पथुल कामल मास मंदपूण उरू तथा पेंडुली, 
रोमस स्थूल बाहुओ वा दखकर साधारण तरुणी भी अवज्ञा किए विना नही रहती, किन्तु, 
यहा उनका शरीर प्राण इस बूढे के हाथ था। कोई उनके दन्त रहित आठा मे अपने बोठो 
को दे रही थी, बोई उनके पाश्वों से अपन स्तनों वा पीडित कर रही थी, काई उनकी 
रामस भुजाओ को अपने कधा और कपोलो से लगा रही थी, यामात्तेजक गीत के साथ 
नत्य शुरू हुला। रानिया जोर परिचारिकाजा के बीच अपनी उछलती तोद लिए महाराज 
भी नाचते लगे । २९ 
इन दृश्या पर अलग से टिप्पणी करने की काइ जरूरत नहीं। वस्तुत रनिवासा में 
नारी व भोग्या रूप को हृद तक पह्चा दिया गया । वहा काम-वासना का नग्त नृत्य होन 
जगा। इस नग्न नत्य म॒ साधारण जनता की बहु-वटियाँ घसीटी जाने लगी--कभी क्षय 
व पद का लोभ देकर और नही तो बलात॥। दोला प्रथा या डोला प्रथा इसी पाशविवः 
सामती प्रवृत्ति वे रूप स सामने आयी। इस सन्दभ में वाण (प्रख्यात रचनावपर) वा यह 
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फथन द्वष्टव्य है--- आये गया ह्वागा, पटो जानता, गियु इस बात देश मे। सारी तर 
राजाआ और उाब सामन्तों या सम्पत्ति समझो जाता हैं. ग्रामता जीर राजाओं गंदे 
तदणिया वे स्वीकार वे बद तरीव तिकाल थ। वाद-वाद पति वे पास जाय से पहला राद 
को उहें अपनी समझते थे। दस लाग धम मयाटा समझा संग थे और जपनी बेटियां, 
बहुना तथा बहुना वा! डालिया पर बैठाबर अन्त पुर मे एप शत मे जिए पहुँचात थे। 
डाला न भजन वा मतलर था सवनाश । पसद आय पर बह रतिवास में रथ ता जाता 
भी--रानी वे ती” पर तही परिचारिया व तोर पर ॥/77 शहुल्न न अपनी एक अन्य 
बहानी सैयद वाया (वाला री कथा) म भो इस पाणविव अ्रया (डोला प्रथा) वा पिहेण 
बिया है । सयद (सामन्त) यह कायदा बनाता है कि जा भी सती यौन से आये उससे पहल 
एक रात के लिए काट भ ले जाया जाय | सेयद वे रगम्ब्ट एवा नव विवाहित वर बंधू ते 
इस फरमान थी तामिली के लिए जिद वरत हैं। अन्तत' स्वत्व की रक्षा बे लिए नव वर 
वधू मरण का आलिगन यरत हैं। इस तरह का प्रसग हीह बाबा! (सतमी के बच्च) मे 


भी आया है। समय तुक शासन वा है। यहाँ भी डोला प्रषा से आवाला सब विवादित 
घर-वधू वा ब्वासद अन्त होता है । * 


सामन्ती शोपण वी जटिलता 


वस्तुत सामती युग से शासक बस ने शासितो वा बिमिन्‍न रूपा मे तथा विशिय स्तरा पर 
शीषण किया उसने धम और जाति की आड म शोषण की प्रक्रिया वा जटिल और 
दीर्घायु दनाया, जो वि' आज तक वतमान है। सामन्‍्ती मूल्य और नैतिकता म॑ मारी का 
द्वितीय श्रेणी का नाग्श्कि बताया और उस शोषण की दो पाटा क बोच पिसन दे लिए 
ढवेल दिया । नारी एक स्तर पर पुरुष के साथ शासक-वग द्वारा शांवित होती है. और 
दूसरे स्तर पर अपने घर के अदर पुरुष स शायित होती है। सामन्तवाद सामन्तां 
को किसानो, कज छ्वारा जार कमियों का दबाकर रने की छूट देता है। सामन्ती 
मुग के! शोषण के य॑ विभिन्‍न रूप हैं। शोषण के इत विधिन्न रूपा म पिसती हुई 
साधारण जनता दरिद्रता की हट तक चली जाती है और राजा सामत उनके श्रम पर 
अय्याशी करता है। सुदास थात्रोश म इस कलई को पोलता है--- राजा चोर हैं जन 
अधिकार के जपहारक हैं इसलिए उनको हर वक्‍त डर बना रहता है। राजाओं मा 
रनिवास, राजाणा वा साना रूपा रत्न, राजाआ का दास दासियो--राजाओ कासारा 
भोग--अपना कमाया नही हांता, यह सव अपहरण स बाया हैं। *? गुप्तकाल तक आते 
आते सामन्‍्ता का राजप्रासाद जनता के खून स पत्लवित-पुष्पित होषर आकाश चूमने 
लगा है। सुपण बहता है-- गुप्त राजाओ ने बर उगाहने मे अपने पहिल दे सारे शासका 
बे मात बर दिया रासप्रासादा द बनाये पर वभी रतना धन नही ्च किया गया हागा 
ओर उनके सजाने मे तो और नी हद की गयी ! क्न्दि न्‍ गावा के गरीब धरा 
की अवस्था देखया तो उज्जयिनी के उन प्राप्एं पास वे गे 
गरहियों जैस गाँव म उठी दीवार और 7 


रैधनात्मक साहित्य मे दतिहास दृष्टि / 45 


उही भ्रासादो कै बारण है।मगरो, निगमा (कस्वो) ही नहीं गावा मे भी चतुर शिल्पी 
नाना भाँति की वस्तुएँ दनाते ।/ राजप्रासाद की कलापूण वस्ठुआ के तैयार बरववाले 
हाथ 5 ही हाथो के सगे धम्बाधी है, कितु जब मैं उनके शरीरो, उनके घरों को देखता हैं 
तो पता लगता वि. उनके हाथ वे निभित सारे पदाथ उनवे लिए सिफ सपने वी माया है (४7 
यह तस्वीर भारत के गुप्तकाल वी है, जिसे 'हिडडु व्याडुल इतिहासकार मे 
स्पण-युग वहा है। राजे महाराजे प्रजा को दानो हाथा से लूटत हैं, लेकिन आपस म वर्गीय 
सहानुभूति और सदाचार बनाय रखते हैं। उद्दोी आपस में अवश्य युद्ध किय, लेकिन 
पराजित का विपनावस्या मे नही छोड दिया | उसके सुख भोग का पयाल अवश्य रपा। 
जय यौधेय इस विडम्बनापूण स्थिति को रेखाक्ति करते हुए बहता है ' यद्यपि सो दो सौ 
बरस से ज्यादा शायद ही काई परम भट्टारव' या महाराजाधिराज के पद का शोभित 
करता है तथापि उस वश वे' पतन का यह मतलब नही कि वशज। वा दूसरे हो दि। भीय 
मभाँगने के लिए मजबूर होना पडता है। भूर से कूर युद्ध का सामना करन के बाद भी 
पराजित शत्रु को विजेता भियमगे की अवस्था तब पहुँचाना नहीं चाहता था। बहूत 
अधिक होता है तो उस वश को अपना शामन्त वना सम्मान मे कुछ कम, विस्तु भाग मं 
अक्षुण्ण रहने दिया जाता है । यह वया ? यदि विसी माव की साधारण जनता या विसाय 
विसी राजा से लड़ने की गुस्तायी करे, ता गाँव का गाव जला दिया जाय बच्चे बृढा तक 
के ऊपर भी शायद ही दया दिखायी जाय, जा प्राण लेकर भाग निकलें, उन्हें दर दर भारे 
फिरना पडे | लेक्बि राणमो के साथ राजाआ का व्यवहार एसा 7ही हाता । शायद वह 
जानत हैं कि राजवश चाहे शनु-पक्ष वा हो चाहे मित्न पक्ष का, उसके सुय-समद्धि वी रक्षा 
करना हर एवं राजा का कतब्य है, क्यावि आज जा एक पर बीती है, वही व अपने पर 
बीत सकती है ।भ यह है सामती युग वी शासन-वर्यीय सहानुभूति 


सामन्तवाद का प्रतिवाद (ऐण्टी थीसिस) 


सामस्ती युग मे शीपण के विभिन्‍त रूपा वे खिलाफ सघप भी हुला | सामन्तवाद विरोधी 
सघप भौतिक और बौद्धिक दोना धरातला पर चला। धनी -दरिद्र, दास स्वामी, शासव- 
शासित यवंगर अलग-अलग थे, इनक स्वाथ अलग-अलग थे, इसलिए इनमे सधप होना 
जरूरी था यद्यपि वह सघप सदा उग्र रूप धारण किये नही होता था, क्याकि बैयवितिव 
सम्पत्ति ने दरिद्रो, शासितो और शापितों म भी तारतम्य पैदा कर उहेँ गपने सम्मिलित 
शत्रु में मुकाविला करने वे योग्य नही रहने दिया था। दास के प्रति तो दूसरों की सहानु 

भूति ही नही थी, क्यांकि वह पराथी--अधिकाशत शनु जाति क आदमी हांत थे ! मद्यपि 
सभी शोषित, शासित, दरिद्र एव राय हांबर विरोधी वग से सुकाबिला नहीं बरत थे, 
विन्तु जुल्म की सीमा पार कर जाने पर वह अलग-अलग युद्ध जरूर छुडते थे और राज्य 
शक्ति की आर से उहे इस भपराघ ये लिए कडे दण्ड भी दिय जाते थ ! सारत वर्गों वी 
सीमा उत्त समय सीधी नही, बहुत ही टेढी थी, जिसके कारण सारी घतता फिर शांपव 
ओर शापित इन्ही दा वर्गों म होकर नही लड सवती थी। इसलिए अपने श्रम स यद्यपि 
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शोधित बग समाज या समृद्ध बनाता जा रहा था, विस्तु उसनी अपगी दशा अधिक 
विगड़ती तथा संख्या अधिव बढती ही जाती थी । 
सामती शोपण वे विराध मे प्रयर स्वर सथुर स्वप्न मे सुनायी पढ़ता है। एक 
उपययागस की बया भूमि दरान है। इसम राहुल । बड़े ही प्रभावी दग से सामस्ती बात 
को चित्रित जिया है। एस सामन्‍्ती आतय व माहौल मे भी एव पात्र वडी सच्चाइ वह 
जाता है. हेग मरना नही चाहत, जीत ब' लिए हम राटियाँ चाहिए और रोटियाँ री 
कुर्सीवाला वी उस्वारा म बद हैं। यदि जीन दगा चाहत हो ता जीन वा रास्ता बतताओं 
नही ता हम मृत्यु प. जिए तयार हैं ।”5- 'मधुर स्वप्न वा सन्‍न चरित्र मशदब (अन्टजगर) 
ऐसे ही पीडित और सताये गये जागो वा प्रवगता है। उसयः समथरा वी सख्या विशात 
है। मज़दक या प्रमुस सूत्र वाक्य है “धन में समानता लाये बिना मनुष्य मनुप्य में घादृल 
भाव विवसित नहीं हो सकता। दुनिया वे दुष्खा वा दूर करन मे लिए मनुष्य मा्तग 
समता भोगा वी समता वामों वी समता स्थापित करना ही एवं मांग है। विपमती म 
मुदूठी भर लोग ही सुप्री रह सकते हैं और मुटदी मर भी निश्चिन्त जीवन नहीं बिता 
सकते ।+? मज़दब” एय आशायान साम तवाद विरोधी विचारब है। तभी ता बहता है, 
'आज हम प्रयत्न कर रहे हैं, ह! समता है कि' हम सफल से हो पायें । यह भी हा सवती 
है कि आगे आनेबाले मधुर स्वप्तदर्शिया या हमारे तजर्व वा बाई परिचय न हो, वी भी 
जा सत्य है वह भुल जाने पर भी प्रकट होगा । हमारी रखी नीव वे भी लुप्त हा जाने पर 
नये हाथ भौर मस्तिष्क फिर इस काम मे लगेंगे और वह तय तक विश्राम ने लेंगे, जेव वी 
भव्य प्रासाद नही तैयार हा जायेगा। (१ 
शासक वग इस क्रान्तिकारी विचार के पुरस्कार स्वरूप अन्दजगर (मज़दक) और 
उसके समथको की क्रूर यातनाएँ देता है। उनका अपराध बस यही है कि बे पृथ्वी का एवं 
नये स्वग के रूप म परिणत करने का स्वप्न देथते हैं। मज़दव के इस "मधुर स्वप्न भर 
उसकी विचार धारा के भ्रचार प्रसार को रोकने वे. लिए मिरकुश शासनतन्त्र दमन का 
रास्ता अस्तियार करता है जौर मज़दक दशन की पुस्तकें तव जला दी जाती हैं। लेबित 
मज़दक मरते समय भी शासक बग वो चुनौती देता ह, “यह शरीर तुम्हारे हाथ मं है 
खुसरो, चाहे इस पर थूका या इही की तरह इस भी गाड+र वक्ष बनाओ परन्तु सत्य 
की आवाज वा सुनना होगा ।”*% 
जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है कि धम सामात्री युग की उपज है और घातक 
बग ने अपने शापण का बरव रार रखने के लिए धोसे की टटूटी के रूप में उसका इस्तमार्ते 
किया। गरीबी अमीरी, राजा रक ब्राह्मण शुद्ध + भेद की पूवजम की क्माइ बहा गया। 
राजा को विष्णु का अश बतलाया गया। स्वय नरक की कल्पना की गयी। समय समय 
पर भौतिक्वादी चिन्तनों न इचब अवधारणाओ का विराध क्या । लेकिन शासक वेग ने 
अपने वग हित के रलाथ एस तरह के विचारा का पनपने न दिया। व ही विधार फल सर 
जिसमे कसी न कसी रुप में आध्यात्मिकता वी छौक थी। बहरहाल, भौतितवादा 
चितवय म अजित केस वम्बल का नाम आता है । “जजित कैस दम्वल बिल्कुल तडबवादी 
भा, सिवाय भौतिक पदार्थों के वह किसो आत्मा, ईश्वर भवित, नित्य तत्व, या स्वग-नरें 
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पुनज-म को नही मानता था, तो भी वह स्वय गृह त्यागी ब्रह्मचारी था। जिन सामन्तो 
का उस वक्‍त शासन था, उनकी सहानुभूति वा पात्र बनने ही नहीं बल्वि उनके कोप से 
बचने के लिए यह जरूरी था, कि अपने जडवाद को धम का रूप दिया जाय ॥”* ऐसे 
अनित्यवाद से लाक-मर्यादा, गरीब अमीर, दास स्वामी के भंद को ठोवार लग सकती थी 
भौर एक हद तव तंगी भी, इसीलिए तो अजित का जडवाद सामन्त और व्यापारी वग में 
सबप्रिय नही हा सका ! 
प्राचीन भारत की भोतिकवादी चितन परम्परा की दूसरी महत्वपूण कडी गीतम 
बुद्ध हैं। गौसम न जडवादियो की भाति कहा--आत्मा, ईश्वर आदि बोई नित्य वस्तु 
विश्व मे नही है, सभी वस्तुएँ उत्पन्न होती हैं और शीघ्र ही विलीन हो जाती हैं। सप्तार 
वस्तुओं का समूह नही बल्कि घटनाओ का प्रवाह है। गौतम एक बात म अजित से भिन 
हैं कि किसी नित्य आत्मा के न होने पर भी चेतन प्रवाह स्वग या नक आदि लांगा के 
भीतर एक शरीर से दूसरे शरीर-- एक शरीर प्रवाह से दूसर शरीर-प्रवाह मे बदलता 
रहता है। इस विचार मे पुनज-म की पूरी गुजाइश हो जाती है। गौतम वी यह सबसे बडी 
सीमा है । और, इसी सीमा बे कारण गोतम को उच्च वग का व्यापक समन सिला, 
पयोवि इससे उनके वर्गीय हित की गुजाइश निकल जाती है । जम मरण वम-बुदम वा 
गड़बड झाला खडा क्या जा सकता है। अजित की तरह गौतम इसे यपद नहीं करत । 
राहुल ने ठीक ही कहा है कि यदि गौतम कोरे जडवाद का श्रचार करते तो निश्चय ही 
श्रावस्ती सावेत, कौशाम्बी राजगहू, भद्विका के श्रेषप्ठिरज न अपनी थैलियाँ खोलते, 
ओर न ब्राह्मण क्षत्रिय सामन्‍्त तथा राजा उनके चरणां म॑ सिर नवाने के लिए होड 
लगाते।? 
कालान्तर में तो यह विचारधारा शासक वग की छाव में चली गयी, राजाश्रथी 
हो गयी । बौद्ध दशन जैसी अपने समय और समाज वी त्रा/तिकारी विचारधारा का यह 
भासद अत है। इस सदभ मे आय असंग की व्यम्यात्मक टिप्पणी द्रप्टव्य है, जिनका 
(राजाओं का--च० भा०) सारा धन, सारा बभव बहुजव (साधारण जनता) का दुखी दरिद्व 
बनाकर प्राप्त होता है, वह्‌ तथागत वे! बहुजन हिताय धम का क्या उपकार बरेंगे ? अपने 
प्रासादो वी तरह मणिमुक्ता से जगमग करते एक्ध चैत्य एकाध प्रतिभा गृह, एकाघ 
विहार वह जल्र वनवा सकते हैं। कनिष्क के वश ते तीन सौ साल मे एक एक करने 
बहुत से सुन्दर-सुन्टर विहार बनवा दिये हैं। शायद पुरुषपुर के राजप्रासादा म उतना हीरा 
मोती नही है, जितना कि तुम इन विहारो म देख रहे हो। लेकिन तथागत का धम क्या 
हीरा मोती के लिए था ? /!* राजाश्रय ग्रहण करने से बोौद्धघम का जो हश्न भारतवष मे 
हुआ वही क्मोबेश दूसरे देशो मे भी हुआा। अनुराधपुर (श्रीलका) मं भी बौद्धधम अपने 
बहुजाहिताय के पथ से स्खलित हुआ । इस धम वे वहाँ के जत जीवन में व्यापक रूप से 
प्रतिष्ठित होने के बावजूद जीवन व्यवहार सामती ही रहा। जय यौधेय के शब्दा में 
सुनिए,  यहाँवे तर-नारियो मे वोद्ध धम के प्रति मगाध श्रद्धा है। लेकिन इसका यह मचलब 
नही कि प्रभुवग को साधारण जनता की भन्नाई का विशेष ध्यान है । राजा बौर राज- 
परिवार का विलास-व्यसन वसा ही है, जैसा भारत म । इसीलिए बहुत से लाग गरीब हैं। 
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रोहणगिरि वा पद्मराग, पृष्पराग आदि मणियां वी यान बहा जाता है, लेकिन वह सेठ 
और सामता के बाना को ही सुशोभित वरती है ।/* 
ईसा के आस पास तक आते आते तो बौद्ध धम ये मूल्यों में भयानव हांसत होता 
है। यह अपनी इयत्ता खां बैठता है। रागेय राघव इस हास वो विस्तार से रेखाकित व सत 
हैं--“सघ जीवन मे रहनवाले वौद्धा वा जनता से बहुत कम सम्पक था। जनता में बेन 
गरीबी मिटा सके न स्‍त्री को ऊँचा स्थान दे सवे' ये, मे गृहस्थ धम थी व्यापक अनुभूति 
जानते थे न याद्धा का जादश देवर आत्मरक्षा वा भाव देते थे, न ऋणी को उबार से 
थे। वे आत्मरक्षा मे रत जनता को अहिंसा का उपदेश द॑ते थे, और विजेता आक्रमणवारी 
को सद्धम्म में दीक्षित करते थे । यह उनवी राजनीति का दिवालियापन था। सी 
वास्तव भें जनता पर भार था क्‍योंकि यहाँ भिक्षु कुछ काम धाम तो करते नही थे! दात पर 
रहते ये। गहस्थी की समस्याएँ भी वही घुलझा पाते ये । तिस पर तुर्रा यह था कि जर्त 
में बाममाग ने इनका सयम भी वहा दिया था । एसे समय से इनका समाज का लाभ ह्मी 
क्या था? १९ 
इन आतोचनाओ के बावजूद बौद्ध धम वी एतिहासिक महत्ता से इतकार नही 
क्या जा सकक्‍ता। क्स-से-क्म गौतम बुद्ध वे जीवन काय और उसके बाद वी दादी 
शताब्दियो तक सामती मूल्य ब नतिकता के वाहक ब्राह्मणवादी विचारधारा से इसने 
साथव सघप किया। दुभाग्यवश रागेय राघव ने उसकी इस महत्ता कं नजरअंदाज वर 
दिया है ! वे पूर्वाप्रही हीवर वीद्धधम पर विचार करत हैं। इसवे कारण कही कही अनतिं 
हासिक और जताबिक भी हा गय है। उहंने लिखा है-- बुद्ध वा धम दास प्रथा वा 
अधिक रक्षय था क्‍यांति आत्मा वी सत्ता स्वीकार न करने से पुतज'म का वाई व्यक्तिगत 
भय शेप नही रह जाता था ।'थ गौतम बुद्ध वा दासा दे बारे स क्या दृष्टिकोण था, इसी 
लिए तो उनकी सूक्तिया ही पर्याप्त सामग्री प्रम्तुत बरती हैं. जा कि अभी भी सहज उप 
लब्ध हैं। वल्तुत बोद्ध दशन अपने मूलरूप मे ऐसा विचार जगत है जहाँ दास दास हो 
जाता है । बहरहाल शंग्रेय राघव ने जिस आधार पर वाद्ध धम को दास प्रथा का पोधक 
बताया है, वह्‌ तो जौर भी हास्यास्पद और भ्रामक है ! जैसा कि पहने ही कहा जा चुना 
है वि बौद्ध-दशन मे पुता म की गुजाइश है । ऐसी स्थिति मे रागेय यधव का यह बहा 
कहाँ तक संगत है फि बौद्ध घम मे पुनजम वा कोई व्यक्तिगत भय शेप नही रह जाता 
दूसरे ब्राह्मणवादी विचारधारा तो आत्मा की सत्ता और पुनपम का स्वीवार करती हैः 
फिर उसके वचस्व वात म दाप्ष प्रया क्यो रही रतव पुनज मे के भय से दास प्रथा क्यो तही 
समाप्त हो गयी ? दरअसल रागेय राधव का विसमिल्ताह ही गलत है | जसा कि पहले ह्ही 
यहा जा चुवा है कि पुनतम वी घारणा शासववर्थीय विचारधारा है । उसकी आट में 
पासाय बग अपने भाग एग्याश को निविध्न रखना चाहत हैं। गरीबी-अमीरी, राजा रे 
ये भद पो पूवच-म वी कमाई बताते हैं। दास होना पूवजाम कवुक्म का फल है। अंब 
अगर इस जम से मुउभ करेगा, ता वह अगले जम मे अदास हो जायगा । और इस शर्म 
मे गुतम है अपने स्वामी वी अहनिण सेवा । ब्राह्मणा वी इस चालाकी पर उठा गौर वीं 
3॥ जाग वंगर अपन परवजम वे सुक्म वा फल भोग रहा है और दास का अगर्ते 


रचनात्मव साहित्य में इतिहास दृष्टि / 47 


जम के लिए सुक्म वरने यानि स्वामी की सेवा बरने पी दलील दी जा रही है ।इस लोबा 
वो छोडवर दूसरे मायावी लोक पर घ्य।न टिवान से इसी तरह वा गडयड्ाला खडा होता 
है। दरअसल, कुछ आलाचना साथक और सजनात्मक होती है जौर पुछ पिसियानी बिल्ली 
की तरह सिफ आलोचना वे लिए आलाचना। राग्रेय राघव की स्थिति दूसरे तरह वी है। 
और, एसे लोग अपन ही खाने म चित गिर जाते हैं। वस्तुत राग्रेय राघव की आलाचना 
के मूल मे ग्राह्मणवादी आग्रह है। इसके विपरीत राहुल वा दृष्टिवाण सन्तुलित है। 
उहाने बौद्ध धम गो ऐतिहासिक महत्ता वो रेखाकित करन ये साथ ही उसकी पतना मुख 
प्रवत्तिया वी भरपूर मुखालफ्त भी वी है, उसवे' विडम्बरपूण विधास पर भी दृष्टिपात 
किया है। सारत यह धम दशन एक लम्बे अर्से तव सामन्ती मूल्य और नतिकता वो 
चुनौती देता रहा । इसलिए भगवतशरण उपाध्याय को वह मानवता का प्रथम कोलाहल 
लगता है, "यह व-व्यवस्था--बया यह भी भ्राई तमूलव नही, निर्माताआ वे अधिवार 
वी शिलाभित्ति नही ? इसके प्रति क्रान्ति वया नवीन नही है? इस अथ मे तथागत वे शब्ह 
क्या जगी मानवता के प्राथमित्र बोलाहल के नहीं है रै/*े 

वहरहाल राहुल वी इन्द्ात्मम इतिहास दप्टिवा ही परिणाम है वि उन्हाने 
सामती युग वी शासक-वर्गीय और शासक्वग विरोधी विधार-ध्ाराओं वय सम्यया 
विश्लेषण किया है। सासन्‍्ती युग वी शासक्वग विरोधी विचार धाराआ वी अपनी 
सीमाएँ भी रही हैं इसीलिए प्राय उनका त्रासट अन्त हुआ या उनमे विकृति आयी। 
शासक बग ता उनकी सीगाएं निधारित करता हो थार, जिसवी पहल ही चर्चा की जा चुबी 
है। राहुत ने अजित केस कम्वल वी चर्चा क॑ प्रसंग मे बह है वि सामन्तवग के काप से 
बचने दे जिए साम-तबाद विरोधी जडवादी या भौतिववादी विचारधाराआ को धम वा 
रूप देना जरूरी था। जडवादी विचारका वी यही मजबूरी उनकी सीमा का कारण है । 


सामन्तवाद का हास 


भारतीय साम तबाद वा विवास प्राय बुद्धकाल से प्रारम्भ हुआ। हपवधन तक उसवा 
विवास होता रहा । इसका सम्यव' प्रतिफलन वचारिक व सासकृतिय जगत मे भी हुआ; इस 
वाल मे विचार जगत भें एवं हद त़ब' व्यापक्ता थी, आत्मसात बर लेने की शक्ति थी । 
इसलिए विभिन विचारधाराओ बा आपस में ठकराते एब-दूसरे से सम्पर्दित होते हुए 
विवास भी हुआ ) हपवंधन के वाद भारतीय सामन्तवाद में गतिरोध जाया। देश की 
राजनीतिक एकता खण्व्ति हो गयी | अनेव राजवश उठ खड हुए। सामन्‍्तो का बोझ 
प्रजा पर बहुत बढ गया । चर और वेगार म बेतरह चृद्धि हुई। रागेय राघव ने ठीक ही 
जिया है कि इनके समय की आर्थिक व्यवस्था म प्रजा-पालन कम होता गया और सामस्ता 
की स्वेच्छाचारिता बढती गयी (१ यद्यपि कुछ सीमा तब कार्यावत्त वी एकता का क्‍्भी- 
बभी इंड्े जाभास होता था, परतु अधिकाशत अपने खण्ड राज्यो मे ही ये लाग सीमित 
रहते ये। राष्ट्र भावना नही वे बराबर थी। बहरहाल एक मुख्य याठ जो इस समय हुई, 
वह थी निम्न जातिया की वगावत जिससे बचने वो सामातीय व्यवस्था म ब्राह्मणों ने 
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जाति-प्रथा की सारी लचक यत्म करे कठोर वघन वाध दिये थे | बगाल मे तो कुतीगा 
वा आदालन उच्च वर्गों ने बहुत ही जागरूक और स्पष्ट रीति से चलाया या और इय 
अन्ततोगत्वा मुसलमाना के आक्रमण के समय वगाल के बौद्धों, शैवो और घुद्दों को मुल्िर 
क्रांड मं शीक्षता से पहुँचान का कारण भी हुआ | 

हासकालीन सामन्ती युग मे याग के चमत्कार और वामाचार की घोर उ्ते 
दिवायी पडी। “भारतीय सामन्तीय व्यवस्था योग-मार्गे नौर शाक्तों के वामाचार के एए 
तित पक्ष मं डूब धयी थी। यह चमत्कारा वे प्रति आक्यण भावना उत्पादन व्यवस्था 
एवरसता के वारण गतिराध म जम ले सती थी ।! ” इस वामाचार पर प्रभु-वग से से 
साधारण जनता तक को अवादूय विश्वास या। यहा तक कि इस्लाम की तलवारर 
मुकाबिला भी इसी के भरोसे छोड दिया गया। तभी तो तुक॒ आक्रमण से बेफिक क्यो 
हुए शुभाकर मिलु कन्‍्नौजाधिपति जमचाद्ध से कहता है, “महाराज, चिन्ता ने करें । हिंद 
गुर (मिन्रपाद--च० भा०) न ऐसी साधना शुरू की है, जिससे कि तुक-सेना हवा में रू 
पत्ती थी भाँति उड जायगी। सिद्ध गुर ने हिमालय के' उस पार सारे देश से वायहुल 
के सक्‍ट यो देया। इहोंने इसीलिए मुये आपके पास भेजा है। कहा है तारिती 
(तारादेवी) महाराज वी सहायता यरेंगी । तुर्कों दी चिता न करें। “४ जयचद्र भारी 
और गदुगद है-- गुर--मित्रपाद (जगा मत्रावद)की मृथ पर कितनी हपा है ? जब मर 
पर, मरे परिवार पर बोई सयट आया गुर ने अपो दिव्य बल से बचाया। तायमर 
पर मुपे पूरा भरोगा है । तारिणी ? आपच्छरणम | माँ स्लेच्छा से रक्षा मर ।' ** इतिहरत 
गाक्षी है वि तुर्यों की बबर तलवारा बे गामने तारादेवी की एक ने चली भारतरी 
उसवा बडया और लामहपव तजुर्वा यरना ही पडा । 

छास के इस दोर मे अपने अमाए वा क्रान्तिफारी दशन--बौद्ध-दशन वि की 
हल तय पहुँच एया । गोतम बुद्ध ने जा प्रस्थापाएँ रखी व गौण हो गयी और छतक्‍की माँ 
मेयुघ भोग वे ध्यमिधार को धोत्माहर मिला अपने मनाजुरूल सिष्यप लिवाले मी 
जयाद में पम सचिव श्रीहप यागाजुन के सिद्धाया या भाष्य रते हुए रटटत हैं, पाए 
पुण्य आधारटरागार सभी कल्यााएँ हैं। जगत वी सत्ता-असत्ता बुछ भी पही री | 
सरती स्वालारम और बाधा मा । माला के हम हैं। पूजा उपासवा पामरा वी वर्षा 
के बिए हैं। देवलोयो थी वापाछर कथा मिच्या है।!' * 

साम तथा” मे इस गरीटीय मुग में शासक यंग क्ाग बी ऊवादपों को छूता है। 
इगपा ए। नमूना ता अभी -अमी ही पेग विया गया कि जगपद आकाताओआ को समस्य 
बो सारा'बी न मत्ये छोड देय है। जयघट पी गूस घिरा है कि नरा सुन्दरियाँ भी उसे 
बाम भा नो जगा पाती ।7” हैग सतर्भ से बातीीरण रख ता (तप हा ही घुरा है। 
काग की मर हराटा है। शासर यय इसी सरक परी छाम भावया को उद्दूरिपद बरत ही 
मरीजयी गरबीदें गाघा घा है और उपर पूरा देश आयाम से शैद टिया आप 
है ॥ह₹ बरसे सतत देह प्रिय पाती रषी। सम्पाय देश इत्यारी आचस्ताभाजा चारा 
हाल हक ४दा। व वर गोरे री वर्ष भो परी दुनरे थे हि सिरय रशाह... कगार मे वर्षा 
हद | दघरश और स।माए (दुजगाग) 7 है भारा हक, हर सर्जुर्ग हो 


है 
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चुशा था। इस नये खतरे से बच के लिए नये तरीके की जरूरतथी, पिन्तु हिंदू अपरे 
“बुराने हरें का छाडने ये लिए तैयार मे थे। सारे देश के तडो मे लिए तैयार होते यी जगह 
हीं मुद्दी भर राजपूत (पुरान क्षत्रिय तघा शादी-व्याह प्रो इनम शामिल हो जानेवाले 
शव, मबन, गुजर आदि) भारत के सैनिक थे, जिहें भीउरी दुश्मना से हो फुस्त त थी 
:और राजवशो की नयो-पुरानी शत्रुता मे बारण आएिर तग' भी वह आपस में मिलने के 
“सिए तैयार न थे (”*+ दूसरी ओर मुस्लिम जादमण से गॉँवन्‍बे-यॉवद, जपपदन्येज्जापपद 
>तथाह हो गय। उनवी तयवारा। के तिमम प्रटारा से साधारण जाता आत्तनाद बर उठी । 


हे नये अध्याय की शुर्आत 


क्र 
, अलाउद्दीन तक आते-आते घुछ राहत बी साँस मिलती है। अब तप लुटेरे वी माफिक 
, मुस्लिम आकान्ता आये और भारत यो लूटकर यत्ते गये । अलाउद्दीन पहली चार अपो को 
» महाँ बी माटी रे जाड़ो वी जरूरत समचता है। वह कहता है, “में अपने विचारो यो साप 
। “हे देना चाहता है। सुल्तान महमूद जगा एक पिदेशों सुल्ताए अपनी जबरदस्त विदेशी 
| सेना के साथ शाततिपूण शहरा का लूटनलूट वे माल या ऊटा, पच्चरो पर लाद भले ही 
॥ से जा सकता था, लवित बही बात वाल-बच्चा बे साथ दिल्‍ली म बेस जायेयाले मेरे जसे 
, भादमी के बूत बे पही है। हमारी हुरूमत कायम है हिन्दू प्रजा गी लगाम पर, हिंदू 
, मिपाहिया और सेनावायपा पर--मेरा सेनापति मलिक हिंदू है चित्तौड़ या राजा, मेरे 
लिए पाँच हजार भेना वा सेनानायक है ।'//0० 
अलाइद्वीन वे शासन-वाल मे भूमि सम्बंध मे भी परिवतन हांता है। सामता 
और उनके अमलो फैला की स्वेच्छाचारिता पर रोब लगती है। विसाना यो थाडी 
तरजीह मिलती है। अलाउद्दीन स्पष्टत बहता है, 'उही सौ विसाना का खून चूसवर 
वह (साम-त और उनसे अमत-फले--च० भा०) घोड़े पर सवार हां सकता है, रेशमी 
लियास पहिन सकता हैं और ईरानी कमान से तीर चला सवता है। इस तरह यी खून 
चुमाई बट बरा हम क्सानों वी हालत बेहतर धनायेंगे। उहें हुकूमत का वफादार 
बनायेगे। वया एवं के वाराज करत से सौ का सुश बरना और खुशहाल देखना अच्छा 
नहीं है» राहुल न 'दाया मूरदोनो (वोल्गा से गगा) वहानो के उत्तराद्ध म अलाउद्दीन 
दे लोगहितकारी पथ और तदनुरूप उसकी लाकप्रियता का मगल चौघरी और छेदीराम 
नी जातचीत के द्वारा प्रकट करवाया है । 
सेक्नि भलाउद्दीन वे इस बहतरी मे” इरादे बे पीछे एस्लामीकरण वी मशा भी 
फाम करती है। मुल्या साहर का बहता है,  --गाँव के आमिलो वी जगह गाँव बे: सारे 
विसाना बी वेहतरी का यपाल करना हुकूमत ये लिए ज्याटा लाभवर साबित हागा । हमने 
गाँवो-वस्दो के कपड़े वे दापरीगरो वी ओर थोडी निगाह वी, उनवी पचायता का मजबूत 
करने मे सहायता दी जिससे दे बनिये महाजनो की लूट से बचें । बेगार मे हरेक अमला 
उनसे कपडे बनवाता, रूई धुनयाता था इसे रोबा, जौर जाज इसप्रा यह परिणाम देख 
रहे हैं कि रूई घुनरेवाते, कपड़ा बुतते-सोनेवाने मुश्विल से काई होंगे, जो इस्ताम की 
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साया में न आ गये हा ।/!7* न 
वियास मी दृष्टि से अवाउद्दी। र बाद दूसरी महत्यपूणण बढ़ी मुल्य ४३५ 
है। एसम भारायप भी सामस्ती जता प्वस्त होती है। 'प्राम धम और 8 
जसी दकियानूसी सामाती मायताएं घ्यस्त हाती हैं। पतत गाँव यी जडवा दूटती है 
उसका जुडाव शहर से हाता है। एक्नया गतिशीतता शुरू हाती है । उत्पाटन बे का 
गत सम्बघ टटते हैं और नये सम्बध कायम होते हैं। “घी प्रया' इगया प्रमा। दूर 
दस्तवारी उत्पाद वा स्थान बारयाया उत्पादन क्रमश लेता तेजर आता है । मह पाप 
वांदी विकास वा पहला वरण है जिस सौदागरी पूजीवाद वहां गया हैं। डा० थे 
हवीव और डा० रामविलास घर्मा ते भी यही मत व्यस्त जिया है। डी शर्मा रे 
वियास प्रत्रिया वो मद्ंएजर रखत हुए विद्यापति का साम तवाद का अन्तिम और (४ 
मा पहुचा कवि बहा है। जो साग अभी भो जेगरजी राज मे आगमन ते साथ ४ 
विवार पी शुरुआत मातन वी वह बरत हैं उह इस तथ्य पर गौर बरना दे ॥ ; 
आधिक सरचना व इस आधारभूत परिवतन या साहिय आर सस्ते केक्षत 
व्यापक असर पडा । निम्न जाति वे लागो मं जागरण आया, विसबी 77%%॥ 
आदासलन के रूप में हुई। उहान उच्च जाति और वय वे सोगो के आभिनातय 
चुनौती दी। इस निम्न जाति के लोगो म मुख्यत दस्तकारी मे पंगे से सम्बीधत पें। का 
है कि इसके पहत मिम्न जाति य॑ लोगा मे ऐसा जागरण वया नहीं आया ? दरअमंत 
निम्न जातियाँ ग्राम धम” और बलि वज्य' बे नियमा म जावद्ध थी। वे श्राम 007 
माराज कर याँव नही छाड सवते ये। उनकी नियति मे सामत और उतये अमल फ़्त 
सेवा करना वदा था । नय॑ उत्पाद सम्ब"घ कायम हने के वारण इनका सम्पत शहर और 
हुआ | सामती शिक्जे से मुक्त हुए । नयी चेतना आयी। फ्लत उहान उच्च वा 
बण वो चुनौती दी । उनके समकक्ष प्रतिष्ठित हान वा दावा क्या । बंका 
राहुल न इस आधिक सरचनागत परिवतन के सास्क्ृतिक अभाव को | 
(वोल्गा से यगा) शीपक कहानी मे रेखाक्ति क्या है। मुगलिया सल्तनत की इस हे 
प्रकिया मे अकबर को महत्वपूण भूमिका रही है । उसने सामती मूल्य व वतिव' मै 
विराध और नये पूंजीवादी मृल्यों का प्रतिष्ठित करन मे अपनी हामी भरी । सुरैया रा 
भे राहुल ने दो भिन सम्प्रदाय के कमल और सुरैया के प्रेम का प्रतिफलन दियायी 
भिन्‍न सम्प्रदाया के प्रेम का यह भ्रतिफलन नये पूजीवादी विकास वी सास्ट्राविकर्ण 
है। कमल और सुरया का प्रेम सामन्‍्तवाद विरोधी है क्याकि साम/ती मूल्य और र्नात् 
दो भिन सम्पदायों के बीन प्रेम की इजाजत नही देती है। 


अँंगरेजी राज और पूजीवादी विकास पर रोक 


वि | 
अँगरेज़ी राज वे आागमव के साथ भारत वी पूजीवादी विकास गति जरवरुद्ध हा 
भारतीय पूजीवाद शशव कास में ही कॉल ववलित हा गया। डा० रामविलास शर्म 
लिपा है वि साम ती व्यवस्था वे हाराकाल में -यापार वे प्रयार हारा यह्ष भी पूजीवाई 


रचनात्मक साहित्य मे इतिहास दृष्टि / 5 


सम्ब'घ कायम हो रहे थे। अग्रेज न आते तो अन्य देशों वी तरह यहाँ वे लोग भी पूजोवादी 
व्यवस्था वी मजिल म॑ प्रवेश वरवे अपन सामाजिक जीवन का नये सिरे से गठन बरते ।१०४ 
अग्रेजो ने यहाँ बे विकासशील उद्योग धरे का चौपट बर भारत को ब्रिटेन का वाजार बना 
दिया। विडम्बना यह थी कि यही वे कच्चे माल स ब्रिटन मं तयार माल को भारत में बेचा 
जान लगा। राहुल ने भेंगरेजी राज वे शापण वी इस जटिल प्रक्रिया वा मानव समाज' 
म॑ बड़ी ही रोचक शैली म विवेचन किया है। इस प्रत्रिया मे अंगरेजा को भनेव स्तरों पर 
नफा-ही-नफा या । भेंगरेजो ने आने वे पहले तक भारत में वस्त्न उद्योग का उत्साहवधव 
विकास था । ढावे वा मलमल विश्व बाजार पर छाया हुआ था । अग्रेजा न बडी बेरहमी 
से इस उद्योग वो चौपद किया। इसम कायरत कारीगरो वे आँंगूठे तक काट लिए गय। 
दूसरी ओर यही वे कपास से प्रिटेन म॑ तेयार कपड़ा वा यहाँ वेचा गया। रेखा भगत 
(बोल्गा से गगा) कहानी मे मौला बहता भी है-- 'सेती-बारी ता इस तरह तबाह हुई 
और णुलाहो के मुह म भी जाव लगने लगा है, सावरन राउत ! अब वम्पती वहादुर अपना 
कपड़ा बिल्‍्लाइत से लाकर बेच रहा है ।/!"* बाल मारस ने बडी ही दाव्यात्मव शैली म 
यपडा उद्योग के सदभ में अंगरेजा वे शोषण वी जटिल प्रक्रिया वो रेपावित बरते हुए 
बहा दि कपास वी मातृभूमि म वपास के कपड़ा की वाढ ला दी । 
वस्तुत जेंगरेज पहले भारत मे व्यापार करने आये थे, यहाँ का माल अपने यहा 
बेचकर मुताफा कमान आय थे । लेकिन अपन यहाँ वी औद्योगिक उनति के साथ साथ 
उाहाने भारत के उद्योग-धधा वा नाश क्या । नाश की यह प्रत्रिया वरारोपण वे सन्दभ 
मे उल्टी गया बहाकर सम्पन वी गयी । आयात यी भरपूर छूट दी गयी और निर्यात पर 
निममता से कर लगागे गये । इत तरह व्गलैण्ड की औद्योगिव क्राशत वी भूमिवा तयार वी 
गयी । 


अँगरेजी राज ओर सामन्तवाद का पुनरुद्धार 


भंगरेजो न जहा एक ओर पूजीवादी विकास प्रक्रिया को अवरुद्ध किया वही दूसरी ओर 
अपन सामाजिक आधार के निर्माण के लिए सामतवाद वो पुनर्जीवित भी बिया। उहोंते 
यह मह्सूक्ष विया कि' उनकी सख्या काफी कम है और उह एप विशाल आबादी पर अपना 
आधिपत्य वायम रफना है । ऐसी स्थिति में अपनी सत्ता बनाये रसने के लिए एक सामा 
जिक आधार तयार करना अत्यन्त आवश्यव है। इसवे लिए उहोंने यहा वी परम्परागत 
भूमि व्यवस्था म आमूल परिवतन कर जमीदारों का एक ऐसा मया बग पैदा किया जो 
लूट जसोट का एक हिस्सा पाकर अपन निहित स्वार्थों को अँगरेजी राज के बने रहने के 
साथ जोड ले। इसका प्रमाण स्थायी जमीदारी बादावस्त के बारे मे लाड विलियम बैटिक 
बा एक वफतव्य है। लाइ विलियमबटिद 828 से [835 तक भारत के गवनर जनरल 
थे। उन्हाने एक भाषण म बडे साफ-साफ शब्दा मे कहा कि यदि जबदस्त जनविद्वोहो या 
आन्ति का मुकावला करने के लिए सुरक्षा की जरूरत है तो मैं यह कहना चाहुंगा कि कई 
मामला में ओर कई महत्वपूण वाता म असफल होन वे बावजूद स्थायी ब-डोवस्त का कम- 
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से-कम यह ए+ पहुत बडा फायदा है हि उस धनी भूस्वामिया वा एक विद्यात रगल 
पडा क्या जा तहृदिल स चाहते हैं कि अंगरेजी राज बना रहे और उवा जनतीं (९ पृ 
तरह दवलवा पायम है" 'रेघाभगत' कहानी मे बोलमैन ने जमीदारी प्रयाव उदय 
के कारणा को रपावित बरत हुए वहा है-- 'उसन (अगरजा प--घ० भाग) यहाँ गाए 
देखा जब तब विमान सेतों के मालिय रहगे तब तमा सूपा बाढ़ वे वारण, नी ज्योति 
झडी हान के वारण मालग्रुजारी ठीक से वगूत नही हा सबेगी । उसवे यह भी सावारि 
सात समु-दर पार वे लगरेजा वा बगाय मुख मे दोस्त भी पैदा बरना चाहिए बार एए 
दोस्त जिसवा स्वाथ भेंगरेजा के स्माथ से बेंधा हो। जमीदार जैंगरेजा पी मृि है 
दिसान के विद्रीह से अंगरेजो वे राज्य का जिस तरह या यतरा है, उसी तरह गा है 
को अपनी जमोदारी, अपगी सम्पत्ति जौर अपनी इज्जत जाने वा पतश है। इस 
यदि छोटे छाटे किसाना को मालिय 7 मायवर बड़ बड़े पचीस पचास गावों को ्फ़ 
मालिक जमीदार बना दिया जाय, ता वह हमारी विपत्‌ सपत्‌ दौनों मे बाम आयेंगे। हट 
तरह बिलायत के इस बसाई जमीदार ने हिंद वे विस्तातों की गदन को रेत लिया। 
जमरेजी राज वे पहले विसान जमीन वे मालिक थे लेवित अगरेशा रागर 
जमीदारी प्रथा लागू कर उनकी मिल्कियव छीन लो ! व महज लगात देवर सती 
वाले भर रह गये । “स प्रथा मं किसाना वे शापण वी एसी जवदस्त प्रणाली विव्तित 
जिसकी मिसाण किसी और देश स नही मिल सबती । जमीदारी प्रथा ने परि! 
जो प्रक्रिया सामते जासी उससे न वेयल क्साना वी गरीबी भार बज है बॉ (॥। 
दब हाय का ही पता चता वल्वि वर्गों के वीच बउत हुए भेद भाव और बे प्मति 
किसाना का उनके सेता से बेदजल किये जाने वी स्थिति भी सामन आयी। बेटे 
जय और आगे वढी तो किसाना वा एक बढा हिस्सा भूमिहीव मजदुर बेन गया ! जप हम 
खेतिहर सवहारा का एक नया वग तयार हा गया जा सेती पर विभर एक तिहाई थे 
से बढकर जाधी आबादी तक पहुँच गया । साम्राज्यवादी प्रभुव और रक्षार्त्मी बवच 
भीतर रहते हुए भारतीय जमीदार वग ने उपयुक्त प्रक्रिया म॑ मेहत्यपूण भूमिका निर्भर 
इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप किसान दिना दिन पदेहाल हाता चला गया और जमा 
दिनो दिन तुडुल । और ब्रिटिश राज तो ऊपर की छाली बाद ही रहा था। ॥० 
राहुल न जपनी 'रेखाभगत कहावी म जेंगरेजा दारा लादी गयी इस मात 
जमीदारो प्रथा के ज्ञास वा चित्रण किया है। रेखाभगत इस परिवर्धित प्रु्मि स्व हे 
रेवाक्ति करते हुए कहता है. 'अभी तक तो हम हाविम वी नजर बेगाद, अमल फव 
चूस रिश्वत में ही तवाह ये, किन्तु कम से-क्म खेत ता हमारा था ।//० पूववर्ती माल 
प्रणाली से वतमान प्रणाली की तुलना करत हुए कहानी का एक दूसरा पात्र ओता परत 
अरण्य रादा बरता है * पहिले प्रजा के ऊपर एक राजा था । क्सान बस एव राजी 
जानता था । वह दूर अपनी राजधानी म रहता था उस सिफ देशाश से मतलर्व वाः 
भी जब फ्सल हुइ तब । विन्‍्तु अब फ्सल हा चाह न द्वा जमीदार का जप हाई हे 
बेचकर बेटी-बहिन वेघरर मावगुजारी चुकानी हागी। ० वल्तुत जेंगरेदा के हे 
बाटावस्त मे क्यिया वा ट्हरा शापण हुआ । एस दुहरे शापण के जग थ- अँगरेगी रा 
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और जमीदार | दोनो मिलवर क्सानः को दानो हाथों स लूट रहे थे । रेखाभगत्त बहता 
है, "मोवरन भाई दो-दो राज हुए वि नही ? एक वम्पनी वा राज दूसरे रामपुर वे मृशी 
जी वा राज । चवदी व एक पाट में पिसने सं बुछ बचन थी भी आशा रहती है, भाला 
पण्डित । लेक्नि दो-दा पाट मं पैडवर बयना नही हो सकता । और इस हम भँयों से देय 
रहे हैं ०१ एवं दुसरे-- सामाती और साम्राज्यवादी शापण वी हिस्सदारी पर मुशीजी 
प्रव/श डालते हैं--' कम्पनी वा क्या फिकर है सोवरन राउत ? उसने मालगुजारी बाँध 
दो है, विर्त वे दिन छपरा था जमीदार तांडा डाल जात हू । कम्पनी का दाम-दाम चुक्ता 
हो जाता है दयालपुर के विसान मर चाहे जियें जमोटार मार-माखर धुरें उडा देगा, 
यदि उसदी मालगुजारी प बेवाय बरो--पाच रपये तुमस लता है, एव. रुपया वम्पनी 
ब। देगा है और चार रुपये अपने पेट म॑ डालता है, सोवरन राउत ।! 77० 
ब्रिटिश साम्राज्यवाद न अपने सामाजिद आधार व रूप म परोपजीवी तथा 
वमहीन जमीदार वग को पैदा व रबे ही दम पही लिया, बटिया वह अपनी बठपुतली व 
सूप में उहें सुरक्षा प्रदान करता था और पूरी ताकत वे साथ उापी राजनीतिव भूमिका 
का बढ़ा चढा पर पेश बरतने वी कोशिश वरता था । इसक साथ ही ब्रिदिश राज इस बग 
के पोषक प्रतिक्रियावादी सामाजिक व घामिय अवशेधा सामती मूल्या व वैतिक्ता को 
बनाये रखना चाहता था। बहरहाल इस साम्राज्यवादी कवच ये सहारे जमीदार कि साना- 
मजदूर को बुरी तरह से दुह रहा था। उसकी इज्जत आवरू तब की सूट रहा था। 
राहुल न 'रेखाभगत कहानी मे क्रूर सामन्‍्ती शापण वे एव ददमाव प्रसंग को चित्रित 
किया है। रेखा के गाँव दयासपुर मे जमीदार वा आगमन हाता है। प्याद रेखा से बगार 
में दूध की माग करते हैं, जवकि उसे भेस-गाय थुछ भी नही है। रेखा अपनी असमयता 
जतलाता है। पर मालिक का फरमान हांता ह-- जाओ, हरामजाद की औरत का दुघ 
दुृहकर लाओ। /”! मालिव के ध्यादा ने हुक्म को तामिल क्या। रेया को बिना वुछ 
बहने-सुनन का मौका दिय प्यादों ने पकड़कर मुश्क बाँध दी। फिर दो घर म॑ घुस मेंगरी 
(रेखा वी पत्नी--च० भा०) का पवड लाये । बेवस रखा यून भरी आँया से देख रहा 
था, जबकि उन्हनि चिल्लाती हुई मेंगरी वे स्तन को पकड़कर गिलास मे सचमुच बई धार 
दुध की भारी! थ्यादे रेया वा वैसे ही वेंधे छोड चले गय ।'”! यही है साझ्राज्यवादी 
रक्षात्म+ कवच में पल्‍लवित जमीदारी बी जमीदारी ! 


जमीदारो वी ठकुरसुहाती 


कहना न होगा जि ब्रिटिश राज की इच्छाआ के अनुरूप यहां के जमीदार उसके लिए एक 
सामाजिक आधार प्रदान कर रह थे। बेंगरेजो वी मनोनुकूल योजना को कार्या-वित बरते 
हुए भारतीय जमीदार पूरी तरह वफादार निकले उहूमि तहे दिल स जँगरजा बा साथ 
दिया। जैस-जैसे भारत की आजादी वी लडाई तेज होती जा रही थी प्रत्येक सूबे मे जमी 

दारा वी लैण्ड होल्डस फैडरेशन, लैण्ड ओनर एसोसिएशन जसी विध्िन सस्थाएँ ब्रिटिश 
राज ने” प्रति अपनी अटूट निष्ठा की घोषणा करत लगी। 925 मे दगाल लैण्ड ओनर 
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एस!सिएशन वे अध्यक्ष ने वायसराय वा जो अभिनदन पत्न दिया वह इस सत्दभ ३ ७ 
अच्छा उदाहरण है । इसम कहा गया था, 'महामहिम इस वात या भरोत्तावर सकते हैंड 
जमीदार लोग सरकार का पूरा पूर समयन करेंगे और पूरी निष्ठान' साथ साई डा 
सहायता करेंगे । !!* 938 मे आयाजित प्रथम आल दृण्डिया लण्ड होल्डस वापस मे भें 
ब्रिटिश राय के प्रति वफादारी वी बात वही गयी थी। यह वाफ्रेंस दश भर के सभी बी 
दारा वा मिला जुला संगठन स्थापित बरपय वी तैयारी व लिए आयोजित हुआ पी। है 
सम्मेलन वी यास बात मैमनसिह वे महाराजा वा अध्यक्षीय भाषण था, जिसमे वह 
था कि यदि हम एक वग वे रूप में अपना अस्तित्व वनाय रयना है, तो हमाया वसह 
कि हम सरकार व हाथ मजबूत बरें । (7४ 

राहुल ने अपनी कहानी “राय बहादुर' (बहुरगी मधघुपुरी) में जमीदासा बीए 
व्कुर-सुहाती वा चित्रण किया है । राय वहादुर (दयावद--च० भा०) अतय मात है 
जसा कि हरेक रायबहादुर के लिए होना चाहिए । आपिर जेंगरजा की राय मं राय हैं 
म हां) मिलान में बहादुर हारे के कारण ही रागबहादुरी दी जाती थी। “ मा 
सत्याग्रह चल रहाथा लोग पिट रह थे और जैला मं दूस जा रह थे, उस समय बा 
जिला अफसरा के पास रायवहादुर की हमशा यही राय थी, कि एन बदमाशों का हाई 
ठीक क्या जाय। उनका विश्वास था-- हिुस्तान के लागावा जाटमी वार्ता, यह 
शा ते और समृद्धि स्थापित करना अंगरेज। वा काम है। जा भी जेगरेजी राज्य के पिलाए 
बहता है, वह उनयी दया का पात्र नही हो सकता [//7* _ 


स्वाधीनता आन्दोलन वा सा म्राज्यवाद-सामन्तवाद 
विरोधी तेवर और काग्रेस की दुलमुल नीति 


बस्तुत भारतीय जमीदार वग भारत की सघपशील जनता बी इच्छाओं के प्रतिदूतत 
सिफ प्रिटिश राज का साथ दे रहा था वल्कि उस राज के शोषण तन्‍्त्न का एव महल 

जग भी था। इसलिए आतवादी की लडाई के दौरान प्रिटिश राज वे साथ साथ जमीदाएं 
के खिलाफ सघप करता भी आवश्यक था। झ्मीदार वग के खिलाफ संघप करने ने पर 
ही उसके पीपक सामती मूल्य व नेतिकता वे खिलाफ भी सघप करना आवश्यक ५१ 
व्याकि उसक खात्म के बिना मुकम्मल तौर पर जमीदारो तथा उनके तंत्र की परम नी 
किया जा सकता था। दूसरे शब्दा म, सच्ची स्वाधीनता के लिए हरेक तरह के साओय 
बादी तथा साम तवादी शापण क खिलाफ सघथ बरनता आवश्यक था। इस सघप मे 

की सघपशील जनता पूरी शक्ति के साथ शिरकत भी कर रही थी। लेकिन दुर्भाखवर 
स्वाधीनता आ-दालन व इरा व्यापव' फ्लक--साआज्यवाद तथा सामतवाद विरयध 
सार सनानिया तथा सगठना ने समान रूप से अपन दष्टिपथ में यही रपा। स्वाधीर्ती 
आलोलन ये सदभ म जिस एक दल क मत्थ सारा सेहरा बाँधा जाता है, वह है भार 
राष्ट्रीय काग्रेम । यह सही है कि स्वाधीनता आदोलन म बाग्रेस वी एवं महत्वपूण ि 
दारी रही है लक्नि इसके एक प्रमावीशाली नेतृत्व वय न हमेशा स्वाधीनता आदालर है 
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# उपर्युक्त विस्तृत फतवा को नजरआादाज कर कभी ब्रिटिश रात तथा कभी भारतीय 
3 जमीदार वग के साथ साठ गाठ की। जब जब स्वाधीनता आदोलन ने आक्रामक रूप 
4 धारण किया और काग्रेस के इस प्रभावी वग का नेतृत्व से अपदस्थ हाने का खतरा हुआ 
४ या सधप का तेवर जमीदारो के खिलाफ हुआ आदालन वापस ले लिया गया । आन्दोलन 
? वापस लेन के पीछे क्रान्तिकारी चेतना का मारने और सठो व जमीदारों क वगहित को 
! बचाय रफने वी मशा वाम कर रही थी । वाग्रेस व सर्वेसवा महात्मा गराधी इस सादभ 
| भ प्रभावी भूमिका निभाते रहे। एवाधिक बानगी पश ह। ग्राधीजो न दक्षिण अफ्रीका 
। के अपने अनुभवों के आधार पर रालट कानून के खिलाफ अहिसात्मक सत्याग्रह आदोलन 
चलाने की वोशिश की और इस उद्ृश्य सं उहान फरवरी 9]9 म सत्याग्रह लीग नामक 
सस्या की स्थापना भी कर दी। उोते जनता से यह अनुराध विया वि बह 6 अप्रैल 
949 को सारे कामकाज ठप्प कर दे। इस अपील पर भारतीय जनता न उत्साहपूवक 
तथा आश्चयजनक ढेंग से अमल किया । 
इस अवधि मे आदोलन ने निस्सदेह प्लिटिश राज के खिलाफ सगठित बिढह्रोह्‌ 
वा रुख ले लिया था। बलवत्ता, वस्‍्वई, अहमदाबाद तथा अय स्थानापर जनता ने 
। लैंगरेज शासका वे खिलाफ छिट-फुट रूपसे हिंसा वा प्रयोग क्या। गांधीजी ने इस 
परिस्थिति पर चिता व्यक्त वी । उहोंने कहा कि मैंन एक महान भूल वी थी जिससे कुछ 
ऐसे लोगो का अव्यवस्था फैलान का अवसर मिल गया जो सही भर्थों मे सत्याग्रही नही 
थे और जिनका उद्देश्य अच्छा नही था। वहरहाल गाँधीजी ने एवं हफ्ता हडताल चलन ये' 
बाद ही अप्रैल वे' मध्य म सत्याग्रह आदालन रोव दिया। इस प्रवार आदोलन ठीक ऐस 
वक्‍त पर बद कर दिया गया जब वह अपन शिखर पर पहुंचनवाला द्वी घा। बाद मे गाँधी- 
जी मे 2] जुलाई 99 को अखबारो के नाम एक पत्र लिखवर यह बताया कि आदोलन 
वापस लेने का कारण यह था कि एक सत्याग्रहो कभी सरकार का परेशान करना नहीं 
चाहता 
गाँधीजोीं बी यह हरकत 92] ई० वे अहमदाबाद वाग्रेस वे वाद भी दष्टिगत 
होती है। अहमदाबाद काप्रेस (१92) मे एक जोशपूण वातावरण म अनेव प्रस्ताव 
पारित क्यि गये, जिनमे यह घोषणा वी गयी थी कि जब तब' स्वराज वी स्थापना नही 
हा जाती और जनता के हाथो मे शासन की बागडार नही पहुँच जाती तब तक कांग्रेस 
अधिसक असहयांग आ-दोलन और भी शवित वे साथ जारी रखन के लिए इृत सकत्प है। 
इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए महात्मा गाँधी को काप्रेस का एकमात्र अधिकारी बनाकर 
सारे अधिकार उनके हाथ मे दे दिये गये। लेक्नि गाँधीजी एक महीने तक चुपचाप इन्त 
जार करते रहे। उन्हाने साम्राज्यवाद तथा सामन्तवाद वे खिलाफ सघथ करव के लिए 
फोई विस्तत माजना प्रस्तुत नहीं वो । इस वीच विभिन्‍न जिले बे लागो ने गाँधीजी वो 
लिखा कि वे बर न देने वा आन्दालप जल्दी शुरू करें। लेकिन गाँधीजी ने ऐसी फोई अनु 
मति नही दी। गुण्टूर जिले के लांगा ने गाँधीजी बी अनुमति के परिना ही यह आदोलन 
शुरू कर दिया । इस पर गाँधीजी ने फोरन ही जिले के बापग्रेम अधिकारियों को लिखा वि 
निर्धारित तिथि तव सारे कर जमा कर दिये जायें। इसबे बाद उन्हांतर एक छोटे-से जिले 


56 | राहुल साइत्यायन वी इतिहास दष्टि 


चारदोली म करन देने वा अपना अभियान शुरू वरने का निश्वय किया। झा 
व्यापी असर हुआ। जगह जगह स्वत स्फूत जा-दालन उभरने लगे। बहाली रे ५ 
आन्दोलन ने आक्रामव रूप ले लिया । चौरा चौरी मे गुस्स से भर विसाता ते भाषग 
प्रतीक घान पर हमला करके उसे जला दिया। बाएं 

गाँधीजी का पुत इस पर चिता हुई । उहनि-]2 फरवरी 92 2 का वी 
मे कांग्रेस वाय समिति की बठक बुलायी। इस बैठव मे फैसता किया गा कि 5 
चौरी म जनता की अमानवीय हरकत” का दसत हुए ते सिफ़ जाम सवितय अवनी ६) बा 
लगन वो बल्कि उसके प्रचार सहित समूचे जादावन वा ही बद कर दिया जायो। 
ही काग्रेस काय समिति न स्थातीय कायस समितियां का यह भी विदेश दिया विवे कही 
को जगाने तथा दूसरे वर अदा करन वी सलाह दे और हर तरह वी आकामत कार्षि पे 
ब द कर दें। कांग्रेस काय समिति के इस फैसले को आलोचना बरतें हुए पा 
बोस न लिया, जिस समय जनता मे उत्साह आर जाश उबला पड रहागांटग र 
वक्‍त पीछे हटने वा आदेश देना सम्पूण राष्ट्र के लिए महान दुघटना थी। हा हि 

राहुल ने इस महा दुघटना का क्रागित बिराधी वहा है। उ होने अपनी १६ 

सकदर' (वाल्गा गे गया) मं गाधीजी को इस जा-दोलन वापस लेने की नीति वी हि 

आलाचना वी है-- ' अब चौरी चोरा मे आतक्ति उत्तेजित शनता द्वारा वे ४ 
तो जाटमिया ये मारे जाते की खबर सुनकर गांधीजी न सत्याग्रह स्थगित पर टिया ३ 
बियने ही लोग गम्भी रता स सोचपरे पर मायबूर हुए. क्रान्ति का शक्ित स्राव सिर्फ 
है गाँधी का दिमाग नहीं, गाघी न जनता वी शक्ति व प्रति अविश्वास श्रवेट के पे 
के ध्ान्ति विरोधी साबित किया। /? ग्राधी की आदोलन बापस लेन वी यह घातीं 
मीति नमय सत्याग्रह मे सदभ म भी दष्टिगत होती है। 936 तक आतं-जाते वास 
स्वरूप मं तधाव्थित परिवतन हांता है। इसक समाजवादी गुट बे नता जवाहरलॉ्त नेहर 
अध्यक्ष चुन जाते हैं । उन्होने वााप्रस वे समाजवादी लक्ष्या को धापणा करते हुए पाती 
और साआज्यवाद य॑ विरद्ध दुनिया पी जनता + बढते हुए सघय ये परियम्रद्षय मे आाखीय 
जनता के सघपव वा सामन रखा । साथ ही साआाज्यवाद विरोधी शवितया वा एव एस 
व्यापक जनमाघा बाते की साँग की जिसम मजदूरा जौर किसाना को मध्यवर्गीय री 
के साथ एक्तावद्ध किमा जा सभे | 

परन्तु बाग्रेंस बे इस नोतिगत परिवतय पर विश्वेष गरदूगद होते वी जदरत गो 
है बयादि सत्ता वा हुस्‍्ता तरण री काग्रस (जिसके अगुआ समाजवाद या डक पीट 
बाज यही नहर थ) वे हाथा में हुआ जो राष्ट्रीय पूजीपति थग वा हिमायती नर 
साथ ही इस पार्टी न दहते सामत वग वा भी अपनी छोत में शरण दी । ध्यात य है हि 
ह्वाधीनता प्राप्ति बे बाद भी नहरू न गद थार रमाजयाद का ढास पाटा बावजूद इसी 
ब पूँजीयादा वियास मा मास प्रशस्त बर्त रहू। इरालिए ब पहर के सम्य घोर 
आपणध से शिंसी वा भमित नहीं हाता घाीी "ै मे बहुत बटर 
है 5 


बाफ्ेस ते स्वाधानता आ ठालेीा 
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दुलमुस् नीति वा परिय्य दिया और जमीदारा व प्रति वफाटारी प्रव॒ट वो, जिसकी ओर 
इशारा किया जा चुपा है। साथ हो, एशन घामन्ती मूल्य व नतिवया वा भी त्रा्तिवारी 
रीनि से विरोध नही विया। बण व्यवस्था सामस्ती मूल्य और नैतिवला वी थापव है। 
इसमे रायसे अधिय पीडिय, पददलिय निम्न जातियाँ रहती हैं। गाँधी न हरिजाा व. उद्धार 
वी बात ता वी, लेपिन यण-व्यवस्था वा यथायत्‌ दना रहा दिया | इसज' विपरीय राहुल 
मी दप्टि म यण धम वो वायम रखत हुए हरिजना या उद्धार नहीं हा सकता व्याविय 
ही इसने शापण ये मूल मे हैं। इसीलिए उागा सुमर (गुमर बहानी मा प्रमुप पाल) 
बहता है. ' उनवी (गाँधीजी पी--य० भा०) एक एवं हरगत भुझ शा|पिता--और 
भारत मे सबस् अधिर शापित हमारी जाति हँ--व लिए यप्र"माव हूं। हम दिमागी 
गुतामी ने जड़ड़े शापवा ये! जवदस्त पाषव पुराहिता व दुबाना--इस मादरा मं ताजा 
सगवाना चाहिए---जोर उल्ट हम फेसान थे जिए गांधीजी उहू खुलवाना चात्त हैं। 

पुराना पोधिया, अमीरा के टुएडा स प्रनवाल गता वी वाणिया को यदि हम जाग मे 
नहीं जलात, ता सात तातरे मं तायाद वर दना चाहिए। विन्तु उन्हीं वी दृहाई दकर 

भांधीजी हम गुमराह बर दगा चाहते हैं। वण-व्यवरथा जैंगी मरण व्यवस्था पा भारत मं 

नाम पही रतन दगा चाहिए, पिन्तु गाधीजी उसवी जअनासवित याग से उच्छदार व्याख्या 

परत हैं। “न सबने बाद हरिणय उद्धार शिप ढाग नही ता पया है? इससे वृष ऊँची जाति 

दे हरिजा उद्धारया था जीविया भले हो मित्र जाय मगर उद्धार वी जाशा जा हो कर 

सवती हू ।//४5 सुमेर हरिजन समस्या पर जराली रामाधात प्रस्तुत बरते हुए बहता है, 

* गरीया वी बमाई पर मा हातवाला वा भारत मे वामानिशान यदि ये रहू, तभी हमारी 

समस्या हल हो सकती है।' ए७ 


कांग्रेस वी दुलमुल नीति पा दूसरा चरण 


वाग्रेस और उग्क अग्रधावकों बो यह समझौतापरस्ती तथा दुलमुल नीति उसे वर्गीय 
चरिभ्न वा स्पप्ट बरती है। यह स्थिति स्वाधीनता क बाद भी दिखायी पड़ती है। राहुल 
न दशका चित्रण 'बहुरगी मपुपुरी' वी एबाधिक बहानिया भ विया है। जमीदार, सेठ, 
प्रशासक सभी वापग्रेस मं तरजीह पात्त हैं और अपना-भपना हित साधन बरते है। “राय 
हादुर दयानद! ('राय बहादुर बहानी पे प्रमुख पार) अगरेजी राज मे अपने को ठऊुर- 
सुद्दाती तक सीमित रप्त थे, लबिन आजाद भारत मे अपनी सीमा फ्लाते है और जनता 
क तथावचित उद्धारवर्ता बनत हैं। फ्लत उह मधुपुरी वी वाग्रेस का सभापति बगाया 
जाता है। मधुपुरी वे हरिजयो के वह सउसे अधिक गमख्वाह हैं. बह मधुपुरी व॑ गजदूरो 
ये बष्टा का भी दूर बरना चाहते हैं। यावी न रागबहादुर चाहत है, कि मधुपुरी मे 
मजदूरा का राज्य हा, न यहाँ प मजदूरों व नता जिनम वितन ही रायवंहादुर के इपा 
पात्र हैं ।/383 
वस्तुत आजादी के बाद भी शासन तत्न बी सरचगा पूववत रहती है। “तभी तो 
सन्‌ 42 वे' सम्राम सम देशभक्ता के खून स द्वाथ रगनेवाले अफसर आज पहुले स भी बड़ 
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बड़े पदा पर पहुंचे हैं पटत्र ते भी उनका मान बड़ा है। अगरेजो का जूता चाटत चार 
उनमे इशारे पर देशभवता का नावा चना चववात जिसके बेश सपेट हो गये, वही टिल 
के देवताओं के सबसे अधिय क्ृपाभाजन हैं, यही वस्तुन सरकारी सया वा चलात हैं 
आगे राहुत अपनी एक दूसरी कहानी 'बाठ का साहय' में लिखते हैं हि पुरात बड़े वाह 
वी जगह नय बडे साहव भाये, जिनके रग में फ+# जरूर है, लेगित ततयाहूम काइप 
नहीं जिनकी याग्यता मे कमी जरूर है, किन्तु रो मे नहीं। यह भी पुराती सहवाग 
तरह ही जाता स अलग रहा पसन्द वरते हैं ।”7 * प्रशासन वी यह तस्वीर काग्रता रा. 
की कलई यालवर रख देती है। ध्यातव्य है कि राहुल की इतिहास यात्रा वेतमान 
पावत्तित हाकर विराम लेती है। आदिम समाज से स्वाधीनता प्राप्ति वे! पहले दशक 
की भूमि तय करती है। वस्तुत यह इतिहास के आलोडन वा अभूवपूव आयो7त है 
भगवतशरण उपाध्याय और रागेय राघव न भी क्रमश सवेरा सधप गजन” और "हां 
यात्रा गाया (भाग | और 2) म भारतीय इतिहास की रचनात्मक यात्रा वी है । लि 
इन दानो रचनाकारों न राहुल मी तरह लगभग आठ हजार वर्षों वे लम्बे काल विस्तार 
का समेटे का साहस नही किया है। भगपतशरण उपाध्याय ने बनिष्क तक और रागव 
राघव ने पथ्वीराज चोहात तक बे' सामाजिक विवास का ही अपनी अपनी रचनाओं मे 
चित्रित विधा है। राहुल की रघवात्मक इतिहास यात्रा गागर में सागर भरने का भेंतुपत 
उदाहरण है। शायद ही किसी रचनाकार ने इतने लम्ब काल विस्तार को दुछेव' रचनाओं 
मे प्रभावी ढंग से चित्तित क्या हा। तिथिया राजाजां, उनके उत्त राधिकारियां आर्दि के 
सुक्ष्म-्से-सुक्ष्म तथा क्रमिक विवरण दूढनवाते जिज्ञासुआ का राहुल की एविहासिक ह्तिया 
से अवश्य निराशा हगी | और इनका विवरण दना राहुल का उद्देश्य भी नहा रहां है। 
बस्तुत वे उन ऐतिहासिक मोड पर दृष्टिपात करते हैं, जहा व्यवस्था में मूलभूत १रिवतर्न 
दिखाई पडता है। 3हनि इतिहास प्रक्रिया क अन्तरालो को नजरअनदाज कर दिया है। 


अभिजनवाद विरोध 


राहुल की इस व्यापव' इतिहास यात्रा को दंखते हुए एसा लगता है वि उतकी इतिहार्त 
दृष्टि के के द्र म अभिजनवाद विरोध है। इसीलिए वे जनयुग्र से लेकर स्वाघीनता प्राप्ति 
के पहले दशक तक की इतिहास यात्रा करते हुए शापण क विभिन रूपा और उर्ती 
खिलाफ सघपेरत्त साधारण जनता की अदम्य जिजीविया और सघपशीलता का चित्रण 
करते हैं। वे शासक वग के उन तमाम जाली कय पर्दाफाश करते हैं जिसके तहत वे अप 
भोग यो अक्षुण्ण बनाय॑ रखते हैं 

राहुल ने प्रवास त्तर स उन इतिहास दृष्टियो से भी सधप बिया है. जिसके तहत 
अभिजनवाद को समवन मिलता है। कार्लायल्न न यह प्रमपूण स्थापना वी थी कि महाते 
व्यकितिया वी जीवनियाँ हो इतिहास हैं। ए० जे० पी० टैल्र मे इस धारणा वी कायरूए मे 
परिणत करते हुए लिया है कि यूरोप का इतिहास तीन महापुरुषों के आधार पर लिखी 
जा सबता है--नपालियन विस्माक और लेगिन ॥7*? वस्तुत इस दृष्टिकाण स इतिहास 
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वा अध्ययन करने पर विकास प्रक्रिया बी सम्पूण जटिलता को नही समझा जा सक्‍ता। 
साथ ही, इससे अभिजनवाद को भी बल मिलता है। जौर, विवास प्रक्रिया मे सपपशील 
जनता की भुमिका नजरअन्दाज हो जाती है। लेनिन का कहना है कि गम्भीर राजनीति 
जनसाधारण के पास से, लायो करोडो के पास स शुरू होती है, न कि हजारा के पास 
से! ऐसी स्थिति में महापुरुषा को बेद्ध म रखकर इतिहास लिखने से विकास प्रक्रिया 
की सही जानकारी और व्याणज्या नही हा सकती। इतिहास-श्रक्रिया मे महापुरुषा की 
महत्वपूण भूमिका हाती है, लेक्नि उच्च काटि वी रचनात्मवता का श्रेय उन महापुरुषा 
का दिया जाना चाहिए जिहोंने क्रमवल या लेनिन की तरह उन शवितिया की रचना मं 
मदद पहुचायी जो उहे महानता बी ओर ले गयी, न कि नपोलियन और विस्माक जसे 
उन महापुरुषों वा जो पहले से विद्यमान शक्तियों पर सवार होकर महानता को प्राप्त 
हुए | राहुल मे अपनी इतिहास-यात्ना के क्रम मे इस दष्टि वो दृष्टिपथ म रखा है। उ होंने 
इतिहास प्रत्निया मे सघपशील जनता की हिस्संदारी के साथ ही उन महापुरुषां वी प्रभावी 
भूमिका वो भी रखाकित किया है, जिहोने विकास गति का जन गण के पक्ष में उत्पेरित 
किया। गौतम बुद्ध, अजित बेस कम्तल अश्वघाप वाल मावस, लेनिन, माशोत्सतुग आदि 
एसे हा भह्दापुरुष रहे हैं। राहुल न महापुरुष म स्थित उस अतिविशिष्ट व्यक्ति का 
रेखाबित क्या है, जो एक साथ ही इतिहास प्रक्रिया का उत्पादन और एजेप्ट है, मानव 
चिन्तन को परिरवतित करनवाली सामाजिक शक्तिया का निर्माता और प्रतिनिधि हं। व 
शवित का मूल स्रांत जनता को मानत हैं। इसीलिए उनका कहना है कि राजा और राज- 
वश चिडिया रैन बसेरा रखनवाले होते है अमर ता है जनता। जिसत उसका पल्‍ला 
पकडा, उसी का बेडा पार है |? 
राहुल न भपनी अभिजनवाद विराधी दृष्टि के कारण ही स्वाधीनता आ दोलन 
के इतिहास म महात्मा गाधी, पण्डित जवाहरलाल नेहरू जस अपने जमाने के मीनारी 
राजनीतिज्ञो को उतना महत्व न दकर सरदार पृथ्वीसिंह, वीरचद्वसिह गढ़वाली जैस 
जनता ने पक्के हिमायती स्वाधीनता सेनानिया की भूमिका का रेखाकित किया है। राहुल 
ने इन दोना की स्वतत्न रूप से जीवनिया भी लिखी हैं। 'मरे असहयांग व साथी में 
जूलश्वर प्रसाद, फिरगीसिह मथुरा बाबू आदि एंसे सुराजिया बी चचा है, जिनका 
सरकारी इतिहासकारो वे यहा नाम तक लेना भी ग्रुनाह और भदेसपन समझा जाता है। 
इन लोगो की चर्चा के बहाने राहुल ने इतिहास प्रक्षिया में साधारण जनता कौ प्रभावी 
भूमिका को स्पष्ट किया है। शासक वग स्वाधीनता आन्दालन की सारी उपलब्धियों का 
महात्मा गाँधी जौर जवाहरलाल नहरू के मत्ये मढ रहा है । यू जव गाँधीजी को दरविनार 
करने की प्रक्षिया शुरू है, वयाकि उनकी एकाध बात शासक वग का खटकती है । बहर- 
हाल, इस देश का दुभाग्य ही कहिए कि सरदार पृथ्वीसिंह जस न्रातिकारी स्वाघीवता 
सेनानी अब भी जीवित हैं, पर उनकी कोई पोज पबर नही ले रहा है। इसस लगता है 
कि शासक वर्गीय इतिहास दष्टि पूरी तरह से हावी हा गयी है । इस दुभाग्यप्रृण स दभ मे 
राहुल वे अभिजनवाद विरोधी अभियान की महत्ता को सहज ही रखाक्ति क्या जा 
सकता है। 
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पुनरुत्थानवाद से परहेज 


इतिहास यात्रा म॒ पुनरत्यानवाद का खतरा हर समय बना रहता हैं। भारत जस देश व 
सन्दभ में ता यह खतरा और भी रहता है, वयाकि यहाँ अनेया जातियां, घर्मो वा ठकरावे 
जौर सम्मिलन हुआ है। जिसी जाति या धम विशेष वे इतिहासवार को एसे ठवरावपृण 
स्थल! पर विचलित होन और फवत पुनरुत्यानवाद वी गिरफ्त म आ जान वी सम्भावती 
रहती है। मसलन मध्य युग म हिद्नू और इस्लाम धम में अभ्रुतपूव टकराहट हाता है! 
हिन्दू मतावलम्बिया का उस्लामी तलवार का बडा ही वडवा सजुवा हाता है। इस तत्पर 
में हिंदू व्याकुल इतिहासकार! के ्रोधित हाने और “मुस्लिम व्यावुल इतिहासकार के 
गदुगद हामे की सम्भावना वनी रहती है | और, ऐसा हुआ भी है। इस तरह की अमनमिनर्त 
बानगियाँ हैं जहा पुतरत्यानवादी हान का सालह जाना खतरा बना रहता है। ऐसी स्थिति 
मे इतिहासकार का सन्तुलन बनाये रखने की जरूरत हांती है। और, यह संठुतव हह 
इतिहाप्त दृष्टि (एतिहामिक भौतिकवाद) से ही! कायम रह सकता है। राहुल ने छ्ी 
दृष्टि के तहत इतिहास यात्रा की है। एस दृष्टिकाण से राहुल एक सफ्ल इतिहासकीर 
कहे जा सबते है। राहुत जम स ब्राह्मण हैं क्शिरावस्था मं आय समाज स॑ अभावित 
होते है, प्रौावस्था मे बौद्ध धम को स्वीवगर करते हैं और अ त म माक्सवाद को विश 
दृष्टि के रूप में स्वीकार कर अपनी बैचारिक यात्रा का विराम दते है। यह जटिल व्वा्लि 
यात्रा ही इस बान का प्रमाण है कि राहुल ये अतमन में विसी एक घर या सम्परटाय 
बिशेष क॑ प्रति आग्रह नही है। और अत मं ती दशन की जिस भाव भूमि पर अपने की 
प्रतिष्ठित करत ह वहा तो कसी आग्रह की गुजाइश ही नही रहती है। 

राहुल के तीन नाम रहे हैं--बेदार पाण्डे (पिता का दिया नाम) राम उदार साधू 
(परसागढ मठ म॑ सयासी द्वाव पर) और राहुल साकृत्यायन (वौद्ध धम मे वीक्षित हो 
पर) य विभिनत नाम राहुत के वचारिव' परिवतन को प्रतीवित करते हैं। अस्तिम ते 
पर उुछ आर्पत्ति हा सकती है । जेमा कि वहा जा चुवा है कि बौद्ध धम जाति, थीं! 
परनाव' इन तमाम धारणाआ बा एक हृद तक चुनौती देता है। दूसरी आर, बौद्ध धरम 
स्वीकार करन के वाव7द राहुल अपन साहत्य गोत्न का प्रतीकित करने 4 लिए अपने #७॥ 
के साथ साइत्यायन लगात हैं। क्या राहुल वे अन्तमन म ब्राह्मणवादी चोर तो नही बैग 
है? अगर सिफ यही तक सीमित रहा जाय, तब तो इस धारणा को बल मिलेगा लेंगिगे 
यदि उनकी रचनाआ का विश्लपण किया जाय, तो यह धारणा यण्डित हो जायेगी। अगर 
राहुल व अल्मत मे कोइ प्राह्मणवादी चोर होता, ता कम-से-कम ब्राद्मणवाद पर 
निममता से प्रह्मर नही बरते और मावसवाद वी ओर अग्रसर नही हाते । तुक और मुगत 
शासा वी प्रगतिशोलता या नहां रखाबित बरते। और, जतत पुन्त्यानवाद 
गिरफ्त मचतर आते। पर एसा कुछ भी नहीं हुआ। एगसा लगता है वि गांव सूचक 
सरशित्यायन! शब्द उनवः इतिहास प्रेम का प्रतीक है। 

जंगर इतिहासतार का अपने समय और रामाज वी वात्तविधताओ वा गहरी 
चान नद्दा है ता फिर वह सहज ही पुनरत्यायवाल बी ग्रिरपा सं आ रयवता है। इसलिए 
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इससे उबरने थे लिए जरूरी है कि अपने समय और समाज की वास्तविक्ताआ से गहरा 
तादात्म्य स्थापित विया जाय। राहुल प इतिहास-याव्रा ने दौरात ऐसा ही किया है। 
उनवा मुख्य सरोवार भारतीय स्वाधीमता आदोलन के वतमान और भविष्य से है 
जिसवी विस्तत चर्चा हम॑ यदास्थल करेंगे। यद्यपि उहाने यही कही प्राचीन भारत वे 
अत्यन्त मोहक चित्र प्रस्तुत बिये हैं, परन्तु लौट जानवाली प्रवृत्ति उनकी नही है। मतीत 
मे जाकर पयवसित होना, अतीत वा पुनरुज्जीवित करना या अतीत की पूजा वरना 
पुनद्त्यानवादी प्रवृत्ति वा द्यातक है। राहुल हर समय ”णसे बचते है। उ'हूने स्पप्टत 
लिया है वि अपने भूत के' प्रति गौरव और आवश्यकता स अधिव' अनुराग हमारे लिए 
बडी खतरनाव चीज है। बह हमारी पुरानी वेवकूफिया के प्रति जादर वा भाव पैदा कर 
देता है। आज जिन सामाजिक और धामिक खराबिया को हम देख रहे है उनवी जड उसी 
भूत वी श्रद्धा म निहित है [774 
राहुल की इतिहास-यात्रा वी विशिश्टता इस बात मे है वि बव॑ मोहाबिप्ट ह।वर 
जतीन मे पययसित नहीं हाते। उसके अमृत तथा विप दोना यो नीर क्षीर विवेक से 
अलग अलग बर हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। उनकी कृतिया में यदि प्राचीन वैशाली 
ओर यौधेय गणत-त् का चित्रण है तो दूसरी ओर साम-ती शोषण और उत्पोडन वा भी। 
महत्व वी बात है कि राहुल पहले को गौरवारियित वरते हैं ता दूसरे वी भरपूर मुयरात्फत । 
उनकी मामतवाद विशेधी ”प्टि वही भी सामन्‍्ती मूल्य जनित शापण पर उत्पीडन का 
धर्दाइत नही करती । राहुल ने गुप्तयाल वी गामन्ती चेतना आर शापण का उजागर किया 
है, जिसे हिंदू साम्प्रदायिक तथा पुपरत्यानवादी इतिहासकार वार बार स्वण युग” बहते 
हुए भी नहीं अघाते । 
राहुल साशृत्यायन ने बेवाव शब्दो मे जहाँ भारतीय इतिहास के प्रगतिशील तत्वो 
थी प्रशसा की है, वही उसकी जडता पर भी प्रहार क्या है। उही वे शब्दो मे, ' भारतीय 
मानव सभाज की सहस्नाब्दिया से चली आती इस तरह वी निश्चलता प्रवाह शूयता--जो 
पिछनी सदी तक पायी जाती थी--ही वह कारण है, जिससे भारतीय मानव ग्राम भवित 
से उदवर देशभवित तन नहीं पहुँच सका और न बाहरी दुश्मनों का मुकाबिला सामूहिक 
तौर से कर राका। इस ग्राम पंचायत ने शिल्पियो को सहस्लाब्दिया पूव बे बसूता झखानियों 
मे क्मानों को हसुआ फालों से चिपटा रहने दिया। यदि वह भारतीय ग्राम्य प्रजातञ 
पहिले ही टूटकर विस्तत सगठन म॑ बद्ध हुआ होता, तो निश्चित ही साधारण जनता 
शामकों वी निरकुशता का मुकाबिला करन मे ज्यादा क्षमता रखती, फिर जिस स्वेच्छा- 
चारि+ को हम भारत के पिछले दो हजार वर्षों वे इतिहास मे देखते हैं बया वह रह 
राक्ती शएश कहना न होगा कि इस जडता को परक्रार रखन मे शासक वग वी प्रभावी 
भूमिवा रही है.। “शासक वग जानता था वि: यह ग्राम सगठन भारतीय समाज वा मम 
स्थान हे वहाँ बी चोट को चह सहन नही कर सकता सुकाबिला किये बिया नहीं रह 
सकता, इसीलिए उसने उसे नही छेडा, जैसा का तसा सहव दिया। जिम्न पर भारतीय 
ग्रामीण बोल उठा--कोछ नृप होइ हमे का हानी [तुलमीदास) ॥7४ राहत था यह 
काव्य भारतीय इतिहास वी पैजी और वैचानिन समझन या प्रमाण है । 


हि 
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भविष्योस्मुयी इतिहास-दृप्टि 
राहुल वी इतिहास दष्टि भविष्यो मुखी है । वे वतमाय को समझ तथा भविष्य नी दिश 
निर्धारित करन के लिए हो इतिहास यात्ा करते हैं। व लिपते हैं, “बीत हुए श्र हम महायता 
सेते हैं आत्मविश्वास प्राप्त बरत हैं, लेकिन बीते को आर लौटना यह प्रगति वही, प्रति 
गति--पीछे लौटना--होगी हम लौट ता सबते नही, ययावि अतीत का वत्रपान बनाना 
प्रति ने हमारे हाथ म नही दे रखा है । फिर जा कुछ आज इस क्षण हमारे सामने कमपव 
है यदि बेवल इस पर ही डटे रहना हम चाहत हैं ता यह प्रतिगत्ति नही है, यह ठीव है, किस 
यह प्रगति भी नही हा सकती, यह हागी सहयतति लग्यू भग्गू होगर चलवा---जा कि जीवत 
का चिह्न नही है। लहरो वे थपेडे के साथ बढ़ने वाला भ्रूखा काप्ठ जीवन वा नहीँ 
नहा जा सकक्‍ता। मनुष्य होन से, चेतवावान्‌ समाज हाने से हमारा कतव्य है वि हम पृ 
काप्ठ की तरह बहने का ख्याल छाड द और अपन अतीत और वतमान वो देखत हुए 
भविष्य के रास्ते को साफ करें जिसम हमारी आने बाली सन्तानो था रास्ता ज्यादा छुर्म 
रहे और हम उनके शाप नही आशीर्वाद वे भागी हा।"ै” वस्तुत इतिहास यात्ता के त्रम 
मे अतीत मे सिफ दुवकिया लगाना राहुत वा उद्देश्य नही है । व एवं बेहतर कल (सीम्सवा” 
भी विवास प्रक्रिया को रखाविन करने के लिए बीते कल की विकास प्रक्रिया का अध्ययर 
करत हैं, ताकि भारतीय जन मानस के सम्मुप॒विकास प्रक्रिया की सततता और 
इन्द्वात्मवता प्रस्तुत हो सके और तदनुरूप वह साम्यवाद व ओर श्रेरिव हो सके । राहु 
के इस चिःतन की समग्र और जदिल अभिव्यवित 'बोल्गा से गगा' मे हुई है। उहाके 
शब्दो भ 933 ई० मे ही योरप स लौटते समय मन मे ख्याल आया था कि साम्मवा् 
को समझने और उसकी ओर प्रेरित करने के वास्ते एक ठेसी पुस्तक लिखू जिसम हमारे 
देश का ऐतिहासिक विकास क्ह्वातियों मे था जायें ।/!१३० 
राहुल वी इतिहास दृष्टि की यह भविष्या-मुखता इतिहास यात्रा के वनानि्क 
नियमा के तहत ही है । ई० एच० कर मे लिया भी है, ” अतीत और भविष्य एक ही 
समय विस्तार के दा हिस्से है अतीत म रुचि लेन वे साथ भविष्य म रुवि लेना जुड़ा हुआ 
है। जब लाग क्वले वतमान मे नही जात और अपने अतीत और भविष्य मे सचेत रुचि 
लगते हैं तो हम प्रा तिहासिक बौर. ऐलिहासिक की विभाजन रेखा को पार कर लेत हैं! 
इतिहास परम्पराआ को आगे बढात॑ जाने मे निहित है और परम्परा का अथ है कि अतीत 
के सबक आदतें भविष्य मे ले जाना। अतीत के अभिलेख हम भविष्य में आन वानी 
पीढियो क लिए सुरक्षित रखते हैं ।! गा 
इतिहास-यात्रा की इस भविष्या-मुखता के कारण उसका उद्देश्यवादी होना 
स्वाभाविक हैं। इतिहास यात्रा म भविष्य को समझने और उसको आर जब मानप्तवों 
अर्ति करते का भाव छिपा रहता है । इसलिए डे-माक वे! प्रसिद्ध इतिहासवार जे० हुई 
जिगा लिखत हैं कि ऐतिहासिक चिनन हमशा उद्देश्यवादी होता है।स 
... हल साकत्यायन को उतिहासा गाता भो उद्देश्यवादी है। उनना उद्देश्य है 
प॑ ने प्रगतिशील श्रयत्ता से जन मानस वो अवगत क्शावर साम्यवादी आदेश 
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शी ओर प्रेरित बरगा । उप्हो थे शब्दोम, ' अनीत के प्रगतिशील प्रयत्नो थो 
मामन सावर पाठवों ये हृदय में आदक्नों व प्रति इस प्रयार प्रेरणा भी पैदा शी जा सबती 
है। मरे उपयागा या महानिया मे प्रापगैंडा ऐ तत्य को एँड़न ये लिए वहुत प्रयत्त परे 
की आवश्यकता नही है, क्योकि उपते लियाप मे मेरा उद्दश्य ही है--पुछ आद्शों की ओर 
पारतों को प्रेरित बरता । अगर यट उद्देश्य मर सामते य रहता ता शायद मैं यहाती या 
उपयाश लियता ही यही, इसलिए जिसे मरे दास्त प्रापयडा फहत हैं उसे मैं अपनी 
मजदूरी मानता हूँ। “/ पर जा भविष्यामुयो हैं, जिन्हें साम्पवादी भविष्य मे आस्था 
है और जो श्मकी प्राप्ति पे लिए समपपशीस हैं व इस प्र/पेगड़ा मही महुंग। बहरहाल 
इस भविष्यो मुघता पे प्रसग मे राहुल एबाघ वार अति उत्माह और यच्वपत थी परिचय 
भी देते हैं। उन्वटरण मे लिए 'बाध्मवी सदी को उदत किया जा सबता है। उसमे 
भविष्य के प्रति बेहद उत्तावलापन है। साम्यवादी भविष्य की मपगढ़न्त और चायबीय 
तस्वीर पश री गयी है। राहुद 3 स्यय बाद मे चलकर अपने एग' मिवाध मैं कहानी 
सेखर बसे ना ”! मे इस वैचारिय बच्पोपन वा स्योपार पिया है आर उसे 'गूटापियन 
साम्पवाद पहा है। 


आखसोचना और आलोचना 


शहुल ने भारतीय इतिहास थी रचनात्मव याजा वे क्रम में बई एसे निष्यष दिये हैं 
जिसरा पढ़वर इस देश वे अप दवियानूसों बुद्धिजीवी सिसमिला उठे। 'वाल्गास 
गगा' पर साहित्य क्षेत्र म बडा विवाद उठ पडा हुआ । मुछ ग्रुमसाम साधुओ व “विश्व 
चाधु! पत्षिपा भें 'नग्तनवादी वेदविदक राहुल नामक लेख मे भरपूर निदा मी । 
डा० नगेद्ध मे “मिह सेनापति! तथा 'जय यौधेय की आलाचना वरते हुए लिखा वि कुछ 
बातें तो निम्मदेह आपत्तिजनव हैं--उटाहरण के लिए जिस उदारता से राहुल के पात्त 
एक्जडूसरे पर चुम्वना मी भ्ौछारें परते हैं वह अनैतिक न भी माना जाय, परस्तु अभद्र 
अवश्य हैं--वास्तव मे रस की उद्भावना वा सस्ता उपाय “तन असथम वे साथ व्यवहृत 
विया गया है कि उससे अरुचि होते लगती है !!” डा० नगेद्ध वी यह आलोचना उपयुक्त 
गुमनाम साधुओ नी घारण ने मेल म॑ है | वस्तुत' ये आलोचपाएँ अनतिहासिक हैं। राहुत 
ने योन-सम्बधी मराजवत्ता या उमुक्त प्रेम-ध्यापार वा जो चित्रण किया है व त्त्वालीन 
समाज वी विश्यत्त दशा के अनुरूप हैं। अगर किसी वो यह चित्रण अनतिक या कृत्सित 
लगता है तो इसका अय वि उसे इतिहास वी सही जानकारी नही है। खैर, यह तो हुई 
ऐमिहासिक सद म यौन चित्रण वी बात] लेकिन राहुल न थौन चित्रण वा राजगार 
खोलने वालो पर स्वय जवदस्त प्रहार किया है। इस सदन मे उन्होंने कुछ प्रगतिशोल 
सेथका को भी आडे हाथों लिया है। उन्होंने निया है, “प्रगतिशील सेखको के बारे से 
कभी-जनी आसेप शुना जाता है कि यह नग्तता, अश्लीलता और यौत दुराचार को 
अपनी लैसनी वेग विषय बकते हैं? दरभस्लल यदि काई अगत्तिशील लेखक ऐसा करता है 
पा वह भारी गर जिम्मेदारी ल्पिवाता है और प्रगतिशील बहे जाने का पभी अधिकारी 
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नही हो सकता ।”?*४ राहुल की दब्टि मे, जीवन मे यौन-सम्बध वा भी स्थान है। इते 
यदि हम इपरार वरते हैं तो हम दुसरी अति पर पहुँचते हैं ॥ और वास्तविक नही 
अवास्तबिक चीज का चित्रण करत हैं, इसलिए राहुल का यह हरग्रिज मतलब नहीं कि 
साहित्य और कला म योन सम्ब थो का जिक्र न आये। “लेक्नि उसी का रोजगार खोत 
देना और आज क समाज की वुराइयो वे कारण उत्पन्न वैयवितक क्मजारियां से फायदा 
उठाने की कोशिश करना कभी अच्छा नही समझा जा सकता । दरअसल एंसी वात वही 
क्र सकते हैं जो जोर तरह से अपन का साधनहीन और जक्षम समझते हैं।””* 
कुछ आलोचका को राहुल की माक्सवादी दृष्टि अखरती है। रागेय राघववा 
कहना है * राहुल साकृत्यायन के ऐतिहासिक उपयासो में दिशा-काल को भेदकर 
अमृमन एकाघ माकसवादी पात्र हांता है। वह ऐसी वातें कर जाता है, जो तत्कातीव 
समाज के समय के चितन को आगे व्यक्त नहीं करता, वरन्‌ आधुनिक विचारा री 
प्रतिनिधित्व व रने लगता है। यह उचित नही है । लेखक अपने को इतिहास पर लाद देगा 
है। 77 डा० नग्रेद्व न भी कुछ इसी टोन म॑ पिह सेनापति” जौर जय यौधय पर 
विचार बरते हुए कहा है. क्या आधुनिक सावियत विधान का उस ग्रुग के इतिहास पर 
आरोप नही किया गया है ?”! # डा० सत्यपाल चुघ वी दृष्टि मे राहुल की क्याहा यो 
विचार का प्रकाशन ही मुझ्य लक्ष्य हाने वे बारण बातलापों का स्वरुप ताबित है। 
बातालापा मे पातानुकूलता नहीं--सभी प्रमुख पात्र लेखक वी एक्सी रूढ़ साम्यवारी 
शब्टाबली बोलने मे दस हैं। शायद लेखक भी अपनी इस प्रवृत्ति का समझता है और इस 
लिए अनेक' स्थला पर पाना का नाम दिए विना तक वितक कराता चलता है । डा? 
त्रिभुवनर्सिह की मायता है बि उपयास की एतिहासिक्ता राहुलजी वे व्यक्तिगत 
सिद्धा ता (माक्यवाद--च० भा०) के भार से नप्ट हा गयी है !“* डा० कामेश्वर शर्मा बी 
भी शिकायत है. राहुल बी दतिहास के सम्बाघ मं कुछ अपनी धारणाएँ हैं-- इसलिए 
अतीत थी पृष्ठभूमि पर चरित्रा क उठाने मे वे अपने आधुनिक सह्कारों मे जभिभूत होर र 
अरनैतिहासिक बन जात हैं। श्रचार और कला का मिश्रण उनकी सोद्देश्य रचनाआाम 
स्पष्ट परिललित होन लगता है । पात्र के मन मे वे गहरे नही उतरते, पर परिस्यितियो 
के जाल वो यडी ही सुदृढ एव सूरुप रेघाआ म पात्र के जास पास बुन देते हैं । बता्ति' 
भीतिषधाल मे राट्लजी वा विश्यास अनजान मे उनवी उपयास कला को घोटकर उनमे 
से अनेक पूर्याप्रहा का उभार वर सामन ता रखता है और इसलिए इतिहास गौग और 
सेघक + मतत्य प्रधान वन जाते हैं।' इन तमाम आलोचवा का एक हो रोना है हि राहुत 
ने इतिहास पर माक्सवाट के जबदस्ती लाद दिया है। वस्तुत इस तरह वी आलोचना 
गायसवाद वी गलत समझ या ब्रच्छनन विरोध या दाग है। मावसवाद एवं विधादधारा 
है एप नजरिया है और इस नयरिय से हतिहवास का अध्ययन ज्यादा तार्विक और 
मैभाविय झाता है । एसी स्थिति से मावसमदा5 की इविहास पर सादते की बात 'यें खग्भ 
मय टपसन का बातश्रयाग' है। दरभसत् रत आयाचबा बा मूल क्रांघ माक्य वाट पर है, 
जिय परटूतरकू बा बहायवाजी ब रूपम यहां स्थकत शिया गया है। आश्यय और सेट 
ही या है कि दस वात गाय अभियात मे एवाघ रामय-जुगमय अपन या माक्सवादी ढा 
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वाले आलोचव भी हैं। राहुल मवलापक्ष की कमी वी वात वरना एक बात है, लेकिन 
माबसवाद के ऊपर इस कमी को थोप़ाता दूसरी बात है। ये आलाचक यही टूसरी बात 
करते हैं । और, ऐसा यरवे वे अपन पूवग्रह और अपनी वर्गीय और विचारधारात्मक 
स्थिति को ही स्पष्ट करते हैं | 
पुछ आलोचका प शहुल वी ऐतिहासिक क्थाइ्ृतिया वी प्रामाणिवता पर नुकता- 
चौनी वी है । उन्हे राहुल फी इतिहासन्यात्रा वतमान स॑ प्रभावापन्न लगती है। प्रहरहाल 
इस तरह के जारोपो में बाई यास जान नही है । राहुल अपनी रचयाणो वी प्रामाणिवता 
के प्रति हमेशा सतक रहे हैं और अपने एव विवाघ एव्रिहासिक उपयास' म इसके प्रति 
सतक भी किया है। भदत आनन्द वौसत्यायन ये वाज््गा से गगा' व परिशिष्ठ म राहुल 
बोस सतबता की पर्चा बी है। राहुल ने अपनी शृतिया वी भूमिकाओं तथा पाद 
टिप्पणियों के जरिय प्रामाणिकता को बरबरार रा है। उहाने अपनी एनिहासिक 
शृतियां वी रचना से कल्पना वा सहारा जिया है सेक्नि वे निरी पन्‍्तामियाँ नहीं हैं। बद, 
महाभारत, पुराण, बौद्ध साहित्य, पुरातात्विवः जदुपाघान जाहिकों आधार बे #पम 
ग्रहण किया है। एसी स्थिति मे उन पर अनतिहाप्षिततर का आरोप निराधार है । अगर 
इतिहास-यात्रा के क्रम म यत्मान का अगर दियायी पडता है ता यह इतिहास लेखन बा 
स्वाभाविव नियम है । हाँ इतिहास लेखन म॑ जतीत और बतमान के द्वद्धात्मक सम्ब'ध 
पो नजरअन्दाण कर सिफ वतमान पी अपेशा म इतिहास वा अध्ययन सापेक्षतावाद से 
ग्रस्त होता है। राहुल एस दोप से मुबत हैं। इतिहांस लघन मं अनीत और बतमान के 
गम्बघ पर यथास्पल विस्तार से विचार क्या जायेगा ) 
बस्तुत राहुल ये आज़ोचका में चैसे लोगा की संख्या जधिफ है जा जनवाद 
विशेधी और यथास्थितिवादी हैं, जिंहू माम्यवाद जौर मानव प्रगति म विश्यारा नही है । 
प्रगति मे विश्वास बा अथ सैसगिक' रूप से अपन आप हानेवालो या अनिवाय रूप स होते 
वालो प्रगति में विश्वास वरना नही है, यत्कि मानवीय क्षगताज में प्रयतिशील विकास 
मे विश्यास करना है। राहुत वी इतिहास ”प्टि उेउरद्ध म प्रगति वी यहा धा णा है। इस 
लिए उनप्रा इतिहास चिन्सन प्रगति वे रूप मे प्रस्तुत हुआ है। 
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साहित्य का इतिहास-लेखन 


साहित्येतिहास के कच्चे माल की खोज 


राहुल साइत्यायन की इतिहास-यात्रा का दूसरा महत्वपूण शषत् साहित्येतिहास हैं। गा 
उहाने आचाय रामचद् शुकत या जाचाय हजारीप्रसाद द्विवदी की तरह विधिवत रस 
क्रमिक रूप से हिंदी साहित्य क इतिहास पर विचार नही किया है, लेकिंत 008 
स्थापनाएँ भौलिक तथा परवर्ती इतिहास लेयन वो प्रभावित करनेवाली रही है! 
स्थापनाएँ कई मायना में आज भी प्रासगिव एवं दिशा निर्देशक हैं । हिन्दी साहिलेत 
के सन्दर्भ म॑ राहुल का सवस बडा अवदान विलुप्त प्राचीन साहित्य की खोज तथा 
सम्यक सम्पादन व मूल्याकन है। यह खोज शिष्ट साहित्य तथा लोक साहित्य दोनासदग $ 
मे हुई है। इस सदभ मे हिंदी काव्यधारा,' 'दोह्कीश एव 'दबिखती हिंदी काव्यध्षाय 
उल्लेखनीय क्ृतियाँ हैं। राहुल अपभ्र श के रचनाकारों के साहित्यिव अवदाव की. ब्यव्थी 
रूप से रेखाक्त करनेवाले पहले इतिहासकार विचारक हैं। अब तक अपर श॒ सीरहिय के 
(सिद्ध ओर जन साहित्य) की चर्चा हिन्दी की पूव पीठिका के रूप मे होती रही। राहत 
उसका सीधा ओर गहरा सम्ब'ध हिंदी भाषा और साहिय स स्थावित किया । आंच 
रामचद्र शुक्ल न अपन हिंदी साहित्य का इतिहास में अपभ्र शव पिद्वोन्‍्जतो खा 
रचनाओं को खारिज कर दिया क्योकि वे ' शुद्ध साहित्य की कोटि में मह्ठी आ सकती! 
कुछ ऐसा ही निष्क्ष आचाय शुक्ल ने भवितकाल क निगुण सन्ती बे बारे में भी दिया हैं। 
आचाय शुक्ल के इस निष्कप के मूल मे. शिक्षित जनता का आग्रह है। वे शाहितिगकी 
की बसोदी शिक्षित जनता को भानते हैं। वास्तव मं आचाय शुक्ल साहित्य का उलपति 
उसके व्यापक स्वरूप स्थापित्व और विकास का आधार सामाय जनता की मानते 
लेक्नि साहित्य की रचना और बोध ने प्रसग मे प्राय शिक्षित जनता की बात बरतें हैं। 
साहित्य क इतिहास म शिक्षित जनता और जनता सम्धधी दृष्टिकीण के मूल मे मी 
यर्गीय चेतना है लेकिन “शिक्षित जनता' से शुक्लजी का आशय न तो इत्त सू 

शहूट घाटनेदालो/ से है और न जनता का खून चूसनेवाला से ।”म बहरहाल; रहते नै 
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प्रकारान्तर स आचाय शुक्ल की धारणा को चुनौती दी तथा सिद्धा-जैनियो की रचनाआ 
को साहित्य को काटि मे शामित्र किया । उही के शब्दा भे, “लापो नर-मारिया का उनमे 
रस, एक तरह की आत्म-तृप्ति मिलती थी और आज भी उस तरह की मनावृत्ति रखनेवाले 
विनने ही पाठवा का वह उतनी ही रुचिकर मालूभ हाती है, इसलिए उ-४ कविता मानना 
ही पड़ेगा ।/ 5 
राहुल ने पिद्धों व जैमो की कविताओ वो साहित्य के अत्तगत परिगणित ही नही 
किया, बल्कि वे अपभ्र श पे अय विस्मृत रचनावारा वो भी प्रकाश मे लाए और इस प्रकार 
हिन्दी साहित्य के आदिकाल में लगभग ढाई सो वर्षों वा इजाफा किया | उहने 'हिदी 
काव्य धारा में अपश्र श के कवियों की ऐतिहासिक महत्ता को रेखावित करते हुए लिखा 
|» “अपध्र श वे कवियो को विस्मरण करना हमार लिए हानि वी वस्तु है। यही कवि 
हिली काथ्यधारा थे प्रथम स्रप्ठा थे। वे अश्वधाप भास, वालिदास और वाण बी सिफ 
भूठी पत्तलें नही चाटते रह, चल्कि उहाने एक भाग्य पुन्त की तरह हमारे काव्य-क्षत्न म 
सेया सजन किया, नये चमत्कार, नये भाव पैदा किये, यह स्वयभु आदि को कविताओं से 
अच्छी तरह स॒ मालम हो जायेगा। नये-दये छदा वी सप्टि वरनाता इनका अदृभृत 
शेहित्व है। दाहा, सोरठा, चौपाई, छप्पय आदि कई सौ एसे नय नय छदा की उन्हाने 
सष्टि वा, जिड्ें हिंदी कविया ने बराबर अपनाया है, यथ्पि सबवो नही | हमार विद्या 
पति, बपरीर, सूर, जायसी और तुलसी बे ये ही उज्जीवक और प्रथम प्रेरक रह हैं।”/* 
'पहुल न अपभ्र श बे! कवि सिद्ध सरहपाद वी रचनाआ का हिंदी छायानुवाल 
पहित सम्पादन 'दोहा-कोश के रूप म स्वतञ् रूप से किया है। राहुल का यह एब महत्व- 
शी शाध काय है। इस ग्रन्य म सिद्ध सरहपाद की कविता भोट भाषा मे ल्‍्पातरित है, 
ँ जिसकी अविकल छाया प्राचीन हिन्दी में स्वय राहुलजी न भ्रस्तुत की है ) मूल और छाया 
4 थ भूमिका, पाद टिप्पणियाँ और परिशिष्ट राहुल वे कठार परिश्रम और जध्यवसाय 
अयाण हैं। भूमिका के अन्तगत उन्होंने सरहपाद की जीवनी और उनवे कृतित्व की 
पर्चा की है। राहुल मे सरहपाद वे कृतित्व वा मूल्याकन तत्कालीन परिस्थितिया और 
देशन क क्षेत्र म चल रहे वैचारिक सधप की रोशनी रे बिया है। उहूनि सरह की परम्परा 
३383 करते हुए उाबे समकालीन भय कविया पर भी स्फुट रूप से विचार क्या 
| 


विस्मृत प्राचीन साहित्यिक परम्पराणों पी पोज के सादभ भ राहुल की दूसरी 
पहवपृण कृति दक्थिनी हिंदी काव्यधारा है! इसम उ'हाने बन्दानवाज' (343 ई०) 
से लेकर 'तुराव दखनी' (840 ई०) तक वी दक्घिती दिटी की रचनाआ का प्रामाणिक 
पैक्सन सथा सम्यक मूल्यावन क्या है। अलाउद्दीन और मुहम्मद तुगलक की दक्षिण 
वेजय के साथ जा लाखो मुसलमान सामत सँनिक, शित्पवार कषादि के रूप म दक्षिण 
पेय, उनक हो कारण दक्षिण मं गुलवरगा, ग्ोलकुण्डा और बीजापुर मे खडी हिदीवी 
कविता उस चकत शुरू हुई, जिस ववत मघिल-कोविल विद्यापति अपन मधुर गीता से 
मची को भुखरित कर रहे थे । इस काव्य धारा की प्रौड़ता का जमाना वही है, जबकिसूर 
और तुलसी की कविता छे रूप म श्रज भाषा और जवधी की कविताएँ उनति के शियर 
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बर बयां । हाटूव वीडल्टि मं इस री यरा बा व हिल्ीजबित है मूएजोखुर 7 
यजही रखते मप्म बृत्ती इुउ (565 642 ०) और रोवामा (62 न्‍् 
थे) यह पविया प्रवाह तय तर पिरसित है गो खा गया, जब वर वि पोखयार 
हविया थी रत मुगवमायी रियायया का !686-687 ६० सखम सेहरर 482 
हुवियनी रा जिम र हक थी [700 ६०) उदू कविता हो आत्म हा क््झ 
है। राहुव से याय्यधाश म माध्यम से टिठी भाषा त विनास से सर््बा पा कई 
महापपूध गयावा पर बियार रिया है । उ'टाने यदी बाला (ट्विल्टी) कै सावन ॥४8: 
मा झप मे दरीयनी परविध या उचसय गिया €। उनती यह मोतसिक प्रम्भापवा हि 
भाषा वे विकास रिशप रूप ये द्विठी रविता मे वियास बे बारे से, हिली शाहियतिहा 
मं धिप स्थाय रेखा है। राहुद पे साड़ी बाली (हिंदी) रे सवप्रयम दड़ियता विश 
एविहासिय यायटान पी चया थी है जार अमीर सुसरा या खडी वाली (हिट) । 
प्रथम बवि मान जान वा घारपा का यण्डा जिया है। वस्तुत' 'दविउती हितों काबयाएँ 
+ प्रवाशनस मध्यवालीन हिंदी साहित्य है विकास को समग्रता सम सममनवा दाद 
मिलती है! इससे यर अनुत्तरित प्रशवा का भी सटे ज समाधात हा जाता है। हि वाट 
बा रीविवाल मूलत गहित श्गारपरक साया जाता रहा। स्स काल के वार ससर्क गौ 
भूषण वा कोइ रामानधमा दृष्टिगत नहीं हाता इसविए य रीतिवात गे अपवाद का 
जाते रहे। रीतियद्ध रीतिमुक्त या रीति सिद्ध रिग्री भा घारा मे भूषा री या 
थांढा मुश्विल लगा। लेकिन राष्ट्ल द्वारा अस्तुत दविखनी हिंदी काव्यधारा' पर 
पात वरा से यटर मुश्यिल हए हा जाती है। इस काब्यघारा में भूषण के समातप्धरी 
वीर-बाब्य प्रणता टप्टिगत हाते हैं। इस प्रकार वीर काव्य फुटवल खाते वि 
सामाय प्रवत्ति ब रूप मे दष्टिगय होता है। इस सातभ मे राहुल मे दर्ियती 
काव्य अरणेता नयती (657 ई०) वी थाडी विस्तत चचा की है। 'नक्षती जहाँ “माह! 
मघुमालती के वत्तान्त का गुल्शनइश्क' के नाम स लिखकर स्टगारी कविता वा [228 
रचपिता है वहा अलीनामा तथा नौ कसीद (प्रशस्ति काव्य) उत्त बोर रत का वि 
सिद्ध वस्ते हैं। * अलीनामा सुलतान अली आदित वा चरित सा है, गिस्म 65 
666 ई० तक वी घटनाएँ वणित हैं। इस मसावी (कधाकाव्य) में औरगजेब, गिवाजी 
और मलावार के राजा के साथ क महत्वपूण युद्ध सम्दाधी सात कंसीदे सम्मिलित हैं। 
भूषण ते यदि शिवाजी की वीरता का वणन क्या है तो उसव श्रतिदस्द्दी अली है 
परनाला मे 66] ई० म॑ शिवाजी पर विजय प्राप्त करने का वणन नखती ने वतोगाग 
के प्रथम क्सीदे मे क्या है। मस्ती न एस क्सीदे ग॒ बादशाह का प्रशसा और 

विदा, सलाबत जग के सुद्ध का वधन और सलायत या (अली जादिल का समाषति) की 
घोखा देना फिर बादशाह के अभियान और विजय का वणन दिया है । मतिराम बिहार 
की तज पर दक्खिनी हिली काव्यधारा मता ढरा रचनाएँ अस्छुत वी गयी। तंग 
(670 ई०) गालकृण्डा मे उस समय अपनी प्रतिभा के जौहर दिखला रहा था गेंगी 
उत्तर म मतिराम और विहारी सह्ददयों को चकित कर रहे थे । ? ये तमाम रचनाएं चाई 
वे उत्तर की हो या दक्षिण की राज्या्य म्‌ रची जा रही थी। इसलिए इलम एुक गर्गव 
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कौ समता दव्टिगत छाती है। घीर कौर ख्गार दोगा भावा या पल्लवन दर्बारी परिवेश 
महुथा है। 
राटुल ने विस्मृत प्राचीय साहित्य वे अवेषण तथा आधुनिय साहित्य थे मूप्याफन 
दे क्रम मं बतिपय िवाघ भी जिसे £ जा राहुल निबाधावली तथा साहित्य नियधा 
वी मे सरतित हैं। एप निवधों गा साहित्यत्तिहास मे सल्टम भस्‍स्थवतत्न महत्व है। 
बर्तुतः न निवाधा वा महाव उन पराधियां से मटी ज्यादा है, जो वी याया लीव मे 
बुछ तथ्या और तिथियों का पटा-बढापर रतिहास प्राथ मे रूप म पस्छुत भी जाती है। 
राटल वा मूल चिन्ता विस्मूत प्रायीत साहित्य वी साज आर पुररद्षार है। इस सदभ मं 
ये अपने अद्भुत जीवटपा या परिणय दते हैं ॥ तिब्दत मे भाट भाषा में उपलब्ध सिद्ध 
सरहपाद गे दोहा मा अनुवाद, सम्यादन गोर विश्लेषण उनके *सी जोउटपन वा प्ररिधायव 
है। वे तिब्बा! में ही तालपत पर सिसे विपय श्री मे गीता या सहुजते हैं जिस एव पुजारी 
ने मूंखतावश प्रसाद ऑत्ले ते लिए गादार रख छांटा था। इस तरह से भारतोय 
गास्‍्यृतिन निधियां कध प्ट होते देय राइल व्यधित हा जात हैं। वे प्राचीय साहित्य व 
जनुगधान त्तथा रक्षा वें नरम मे टेशस तकर विदेश तव एशिया से सबर ग्रुप तवा वा 
हान मारत हैं। एम सन्दभ मे एम उदाटरण बापी होगा। राहुल मन्नन मी इृति मधु 
भालनी/ वो प्राचीत प्रतिलिपिया वो धायपरक सूचया दत हुए निघत है, मनी 
'मधुमातती' या प्रथम फारसी पयवद्ध अनुवाद शाहजहाँ ता समय 649 ६० (059 
हिं०) मे पिसी अचात पवि ॥ बुबर मयाहर व ममालत' मे नाम से विया था, जिसके 
दा हसलेध ब्रिटिश स्युजियम (सदन) म मोजूद हैं। गन बी इृति वा दुशग फारणी 
अनुवाद आदिलर्खा राजी न 654 ४० (056 हिं०) म महा माह (सूप चादर) ने 
नाम से बिया। इसके हस्तलेय लदन मे इण्टिया आफिस और ब्रिटिश म्युजियम व अति 
रिबा बोडलियन पुस्तवालय (ऑयसफाड) तथा पेरिस वे विब्लोपिन नाश्यानश में मौजूद 
हैं। तीसरा फारमी अनुवाद माधादास गुणराती न सन्‌ 686 ई० (!098 हिं०) म 
विदा, जिगयी एक प्रति इण्डिया आफिस पुस्तवालय मे मौजूद ह। चाथा यद्य अजुवार 
किसी अचात लखब ने 'मेहा माह ये याम से किया, जिराबी एव प्रति ब्रिटिश म्युजियम 
म है! 5 राहुल वी य यूचनाएँ उनके अदृभुत वौद्धिक लगन, धय और सादप वे प्रमाण हैं। 
मोलियना वा दम्भ भरनवाते द्विदी मे' अनव साहित्य॑तिहासकार इस तरह बी योजोरा 
बरावर बतरते रह हैं। व सहज उपलब्ध तथ्यों म से हा कुछ घदा-बढाकर अपन बतव्य 
की इतिश्री समझ लत हैं। 
राहुल ने शिप्ट साहित्य क साथ ही उपेक्षित और विस्मृत होती लोव-साहित्य 
की परम्परा व अयुपण और मू“यावपर का भी पाय किया है । उतनी दृष्टि मे, "किसी 
देश क शिष्ट साहित्य से पूणयया परिचित ह्वाते के लिए उस लव साहित्य बाय अध्ययन 
अत्यत प्ावश्यव' है । शिष्ट साहित्य वा सोव साहित्य से घनिप्ठ सम्ब है। वास्तविय' 
बात ता यह है विः शिप्ट साहित्य लोग साहित्य का ही विवसित, सस्कृत तथा परिमाजित 
स्वरूप है। ५ लोव साहित्य वी इस महत्ता वे कारण ही राहुल उसके सका हा बग 
का में दत्तचित्त हुए। आदि हिंदी की कद्दानियाँ जोर गाते उनके लावा साहित्य के 
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अन्वेषण एवं सरक्षण के प्रयात या प्रमाण है। इस पुस्तव' की पुरी सामग्री रामतवाइ व 
माध्यम रो एकत्नित वी गयी। राहुल ने स्वम रामयय्राई के गाँव जाकर इस सामग्री वा 
सबलन विया। वस्तुत लोव' साहित्य वी समृद्ध प्रम्पय का जीवित रखने वी ईमानदार 
बोशिश वा यह एक उदाहरणीय ग्रत्थ है। 'यहल 7 व्याति वी दृष्टि य॑ गौण, पर भाव 
की दृष्टि से अतिसम्पन्त भोजपुरी थे! लोककवि उिसराम के पिरहा का भी सक्‍सन और 
मुल्यावन किया है। बिसराम अपनी जवानी मे पहले पहर मे हो विघुर जीवन जीन वे बाद 
अकाल वाल ववलित हा गया । उसक' विधुर जीव थी असह्य वंदना विरहा मे पूठ 
निकली | वस्तुत बिसराम को कवि वा हृदय जौर बदपना मिली थी, णा जागत हुई थी 
अपनी पत्ली ये अनन्त प्रियाम मे' कारण । राहुल न बडे ही भावुक दृदय स बिसरासज' 
बिरहा वा मुल्याक्न किया है। 
वस्तुत' हिन्दी का लाव' साहित्य विद्याट एवं बहुआयामी है। उसबः संग्रह और 
मुल्यावन का काम बडा ही जटिल है। वह एव व्यक्ति # बस का नही है। इसलिए राहुल 
आग्रह के स्वर मे कहते हैं * हरेव' शिक्षित एवं सरकृत महिला और पुरुष का कतव्य है कि 
जो भी छुदर लोकबाब्य उनके काना मे पड़े, उसे लिफिबद् बरके सुरक्षित कर दें ।/९ 
इस कथन स्‌ लाक साहित्य बे प्रति राहुल वा उत्बट लगाव और रक्षा वा भाव प्रकट होता 
है। राहुल ने “राहुल निब धावला तथा साहित्य निव धावली मे हिंदी वे लाक साहित्य 
पर विचार किया है। उनकी दृष्टि म, हिन्दी वे लाव' साहित्य से हम उन सब भाषाओं 
के लोव साहित्य वा लना चाहिए जिनके शिप्ट साहित्य का हम हि दी वा साहित्य मानते 
हैं, जैम विद्यापति की मैथिली, तुलसीदास वी अवधी सूरदास की ब्रज और पथ्वोराण 
वी मरूवाणी (मारवाडी) का लोक साहित्य । यही नही, बल्कि अलिपिवंद और अब तैजी 
से लिपिबद्ध हाती ऊपर गरिनायी हिन्दी क्षेत्र की भय भाषाओं के! लाक साहित्य को भी 
उसम गिनना होगा 7? राहुल ने इसी दृष्टिकाण के तहत हि दी साहित्य का बृहत इति 
हास' (पोडश भाग) वा सम्पादन किया है। यह पुस्तक हिंदी क लोक साहित्य के इतिहास 
और उसके विपुल रचना ससार पर प्रकाश डालती है। इसक सम्पादकीय वक्तव्य में हिंदी 
के विद्वान लेपका के लोक साहित्य वे उपेक्षाभाव की जालांचना करते हुए राहुलजी न 
लांक साहित्य के परिप्रक्ष्य म हिंदी साहित्य क अनुशीलन तथा अमुस'धान की प्रॉसगिक्ता 
भौर आवश्यकता का रेघाकित क्या है । 
बस्तुत माहित्येतिद्वास कै क्षेत्र म राहुल परम्परागत लीक स हटकर इतिहास 
लेखन के कच्चे माल” (विस्मत काव्य परम्परा) के भ वंधण और सम्प्रादव प्र दृष्टि 
केड्वित करत हैं। कहना न हीगा कि साहित्य॑तिहास लेखन की यह सवस बडा अवदान 
है। दुभाग्यवश साहित्येतिहास लेखन का दम्भ भरनेवाले इतिहासकार विचारक इस 
प्रसग में कतराते हैं। इसलिए अभी तक हिंदी साहिंत्य के इतिहास स सर्म्वा धतत कई 
महत्वपूण बातें अबूझ्ी तथा अंधकार म॑ दबी पडी है / राहुल के यूद आचाय रामचद्र 
शुद्त न और बाद में जाचाय हजारीप्रसाद द्विवंदी न इस दिशा में खाजपरवा काय 
किया है । आचाय हजारीभ्रसाद द्विवेदी ने अपनी कृतियां हिंदी साहित्य की भुमिका 
के दूसरे सस्करण, हिन्दी साहित्य उसका उद्भव और विकार्सों गौर हिंदी साहित्य 
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मगर आदिकाल' म राहुत सापत्यायन के प्राचीन साहित्य से सम्बोधित खांजों के महत्व 
वो रेखाबित विया है और उन पर आधारित अपनी मायताएँ निरूपित मी है। राहुल 
द्वारा प्रस्तुत 'बच्चे माल' यो साथवता और महत्ता को रेपाकित करते हुए आधाय द्विवदी 
ने लिधा है, ' 'स्वयभू' नामम प्रसिद्ध जन कवि की अप्रवाशित रचनाआ वा अध्यया 
ब्रवे सुप्रसिद्ध विद्वान प० राहुल सांकृत्यायन ने 'हिन्दी काव्यधारा' नाम का एक उपयोगी 
सग्रह प्रमाशित किया है। इसमे अब तब मे प्राप्त अपभ्रश या पुरामी हिंदी वी अनंब' 
रचनाओ ने नमूने प्राप्त हो जाते हैं। राहुलजी न जिन बवियां वी रचनाओं का अपने 
सप्रह मे स्थान दिया है, उनवी सूची ही सिद्ध करती है वि अब विद्वाना बे सामये काफी 
महत्वपूण सामग्री प्राप्त हो गयी है ।/* राहुल न विस्मृत् प्राचीन साहित्य की खोज और 
सम्पादन तथा विभिन रचनावारा भौर रचना घाराओआं वा मूल्यावन एक सुसगत इति 
हास दृष्टि के तहत किया है, जिसवी विस्तृत रामीक्षा आग्रे वी जायेगी । 
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राहुल ने साहित्य बी जनवादी घारणा वो दप्टिपय मे रखबर साहिंप्येतिहास पर विचार 
विया है। साहित्य की इस धारणा बे' अनुरूप साहियेतिहास वा स्वरूप निर्धारित हुआ है 
क्योषि साहित्येतिहास की धारणा का साहित्य बी धारणा से गहरा सम्बंध होता है। 
साहित्येतिहास लेखन की विभिन्‍न प्रणालियां म॒ बुनियादी अतर साहित्य सम्बधी धार- 
णाओ के कारण प्रवद हाता है । कला और साहित्य वे सम्बघ म आमतौर पर यह समझा 
जाता है कि वे विशिष्ट प्रतिभासम्पन्न कुछ ऐस लोगो की सप्टि हांते हैं जो जनता के बीच 
से नही, ऊपर के वर्गों से आते हैं।॥ ऐसी स्थिति मे साहित्य के सृजन और आत्वादन की 
सम्पूण प्रक्रियआ का विवेचन इसी जनता वे उपरी दंग का दृष्टिपथ मे रखकर किया 
जायेगा। आचाय रामचद्र शुक्ल जेसे धुरीण आलांचक इतिहासकार शिक्षित जनता 
की चित्तवृत्ति का लटगा लगाबर भ्रकारान्तर से इसी धारणा वे शिकार हां गय है। 
राहुल साइत्यायन साधारण जनता वी अपक्षा मे साहित्य के स्वरूप पर विचार करते है। 
वे लिखते हैं. " सगीत, साहित्य, बता कसी समय कुछ चुनिन्दा आादमिया वी चीज समझी 
जाती थी | बडे-बडे साम-त, राजा और पुरोहित--ही इससे मन।विनांद किया करते थे। 
पूजीवादी युग के यन्त्र के आविष्कार स पुस्तका, चित्ना, फिल्मो, रिकार्डों के द्वारा कला 
साहित्य का और व्यापक क्षेत्र मे प्रचार हुआ, तो भी कला प्रेमियो की एक चुनिन्दा जमाअतत 
ही बनी रही । यह लम्बी नाक्वालो वा वग समझने लगा कि साहित्य, संगीत और कला 
के जनक वही हैं और वही अधिकारी भी हैं। साधारण जनता को पुच्छविपाणहीन साक्षात्‌ 
पशु बना रखन वी उहोंने कोशिश वी | साम ता या पूजीशाही मध्य वित्तवो, बुद्धिजीविया 
का पभी यह ख्याल मे भी नही आया कि कला और साहित्य बे जनक वह नहीं हैं, उसी 
तरह जस गेहूं और कपडे के ।/?* यह कथन सरलीकछृत प्रतीत हा! सकता है बयोकि कला 
और साहित्य “उत्पादन” नही सृजन है जिसम समाज के साथ साथ व्यवित की भी अत्यन्त 
महत्वपूण भूमिका होती है। लेक्नि अपन कथन वी पुष्टि मे राहुल न भाषा का जा उदा 
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हरण दिया है उमस उनका मन्तव्य कुछ स्पष्ट हांता है । उन्होन साहित्य के माध्यम भाषा 
पर विचार करते हुए लिखा है कि ध्वनि अलकार जिस दष्टि से भी देखिये भाषा वा समद्ध 
बनाने मे कहावता, मुहावरा का सबसे बडा हाथ है। वस्तुत भाषा निर्जीव यात्विक तौर 
से या सीधे तजुमावाले शब्दा वे द्वारा हमार भावा का प्रकट करत मे समब नही हाती । 
बल्कि यदि हम अपन शब्दा वे प्रयाग के पहल वी सातस्चिक जवध्या पर बिसी वसल भी 
विचार फरे ता मालूम हामा कि भाव बिता शल्द व ही मस्तिष्क की गीली मज्जा क खास 
तरगा के लप म॑ उपस्थित होते हैं और अभिव्यक्ति के लिए श-दा का दूढ़प लगत हैं। इस 
देरी पर नजर डालय स हम आसानी स समझ सबते हैं कि भाव इन शब्दा के जलग-अलग 
रूपा मे व्यक्त नही हा सकते । भावा वो ये वावय ज्यादा व्यक्त बर सकक्‍त हैं जा अपन 
शब्दार्थों से दूर तक ध्वनित करते हा । यह रामथ्य भाषा म तभी आती हू जब उसम निर्णीय 
शब्दावलिया वी जगह सजीव मुहावरथाले वाक्य लाय जाये । इन मुहावरा वी जार अगर 
आप ध्यान दें ता मालूम होगा वि सी म तियानव स भी ज्यादा के जनक सफ्दपोश नाय 
रिक नही साधारण जनता है ।' * वस्तुत जीव/त भापा जनता क वारघान म॑ हो ढलती 
है। जनता द्वारा गढें गये शब्दा मुहावरा और कहावता वा छाटवर यदि साहित्य रचना 
का प्रयास किया गया, ता वह साहित्य निष्प्राण होगा, इस लकर दा मंत नही हा सकते । 
यदि लेखव चाहता है कि उसकी भाषा अजनबी ने है, उसमे जीवन थी विद्युतधारा 
दौडती रहू, ता उस जन भाषा स सम्पक वनावर रयना हागा। राहुल न इसी लिहाज से 
जनता को साहित्य का जनक कहा है। राहुल की दष्टि में साहित्यवार का दायित्व जनता 
की तरफदारी है। 'राजा और राजवश चिडिया रन बसरा रखनवाले हांत है, अमर ता है 
जनता | जिसने उसका पल्‍ला पकडा, उसी का बेडा पार है ।/7* राहुल ने जनता को प्रगति 
का असली स्रोत माना है। इसलिए वे प्रगति क॑ हामी लेखका वी साधारण जनता वा 
आश्षय लने को सलाह देत है। 
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राहुल की साहित्य सम्व॒धी यह दप्टि प्रकारान्तर स साहित्य वो निरपक्षवादी या रूपवादी 
धारणा का खण्डन करती है। व साहित्य का साहित्येतर मूत्यो के स्पश से बचाय रखने के 
पक्षपाती नही हैं ।वे साहित्य और उसके इतिहास को अन्तत समाज के आधिक राजनतिक- 
वैचारिक यानि सम्पूण साल्‍्कृतिक ढाच स जुडा हुआ पात हैं । साहित्य समाज से अलग 

थलग काई चीज नही है। उसरा इतिहास समाज के इतिहास स॑ बिल्वुल भतग नहों हो 
सकता | “इसलिए साहित्य के इतिहास वे इतिहासकार का समाज क इतिहास के बाध और 
चतानिक धारणा की आवश्यवता हाती है। समाज क इतिहास क॑ बाध और बज्ञानिव' 
धारणा क॑ अभाव म साहित्य और समाज वे सम्य थे का ठीक-ठीय बाघ बठिस हागा। 
समाज के इतिहास की वोई घारणा न हान पर साहित्य या इतिहासबार सारित्यशास्त्र का 
ने वी लाठी की तरह पकडक्र अनुमान और अटक्लवाजी के कदमो स साहित्यथा 
इतिहास वी यात्रा करन का प्रयास बरता है । यह समझना बहुत मुश्किल नही है कि ण्मी 
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यात्रा के कैसे परिणाम हो सकते हैं ।!? राहुल इस अनुमान और अटकलबाजी से बचते है, 
वयोबिं' वे समाज के इतिहास की वैज्ञानिक धारणा की अपेक्षा मे साहित्येतिहास लेखन 
करते हैं! उ-होन 'हिन्दी काव्यधारा' तथा 'दोहा कोश' दोना छतिया मे तफ्सील से सम्पूण 
राजनीतिक सास्कृतिक परिदश्य को सामन रखा है। 
कालजयी कृतिया के सदभ म भी साहित्य और समाज का सम्बंध विचारणीम 
है। राहुल की दृष्टि मे कला-इृतियाँ अपने सामाजिक ऐतिहासिक सादभ की उपज होती हैं, 
लेकिन कालजयी क्ृतियाँ अपने सन्‍्दभ से परे भी साथक होती है। उन्होने स्वयभू्‌ वे 'पउम 
चरिउ' और तुलसीदास के “रामचस्तिमानस' के कालजयीपन की चर्चा करते हुए लिखा है, 
“राम के हाथी मुक्ति पानेवाला का जब हमारे देश में नाम भी नहीं रह जायंगा, तब भी 
तुलसी की कद्र होगी । स्वयभू के धम (जन) का अस्तित्व भी न रहने पर स्वयभू नास्तिक 
भारत का महान व वि रहेगा । उसकी वाणी मे हमेशा यह शकित बनी रहेगी कि कही अपने 
पाठकों को हर्पों फुल्ल वर दे, कही शरीर का रोमाचित बना दे और कही आया वा भीगने 
के लिए मजबूर कर दे ।/”* वस्तुत वालजयी कृतियों में मानव के स्थायी भावो को उदबुद्ध 
करने की अदभुत क्षमता ह।ती है। उसकी परा एंतिहासिकता वा राज इसी म निहित है 
लेकिन कालजयी क्षतियो पी परा ऐतिहासिक्ता का देखकर यह नही समथना चाहिए 
(और राहुल भी ऐसा नही समझते) कि उसका अपने समय और समाज से काई सम्बंध 
नही होता । वम्तुत कालजयी इृतिया का अपने समथ और समाज से गहरा रम्बाघ 
होता है। जी कृति जिएगी ही महान जौर कालजयी होती है उसका अपन युगवास्तय से 
उतना ही गहरा लगाव होता है। डॉ० मैनेजर पाण्डेय न ठीव ही लिखा है कि बालजयी 
कृतियां म ग्रुगसापेक्षता और युगनिरपेक्षता का विरोध ही नहीं हाता उसकी एकता भी 
हांती है। अपने परिवेश और अपनी परम्परा से सजनात्मक सम्प्र ध स्थापित वरनेवाली 
कृति ही रचनाकार वी सजनशीलता (मौलिकता और नवीनता) बे कारण कालजयी 
भी होती है | गहरे स्व॒र पर समकालीन होवर समकालीन जीवन से सम्बद्ध हाकर ही 
कोई छति सावकालिक बनती है न कि परम्परा और परिवेश से विच्छिन होकर। ?? 
यह तय है कि साहित्य था अस्तित्व और विकास समाजसापेक्ष होता है। लेकिन 
इसका यह अथ नही है कि साहित्य और रामाज के वीच काय कारण जसा सम्ब"ध होता है। 
“साहित्य समाज का केवल प्रतिबिम्व ही नहीं होता, वह रचना भी है इसलिए उसमे नया 
भी होता है । साहित्य वे इतिहास वे परिवतन सामाजिक परियतनो से प्रभावित हाते हैं तो 
कई बार वे सामाजिक्परिवतनो को प्रभावित भी करते हैं। साहित्य का विकास सामाजिक 
विकास की सापेशता में हाता है, लेकिन कई बार वह सामाजिक विकास की अवस्था बी 
सीमाओं को छोडता हुआ आगे भी वढ़ जाता है। सामाजिक अतवस्तु के विकास से 
साहित्य की अन्तवस्तु भी परिवर्तित और विकसित होती है, वेक्नि दानों में बराबर एकता 
और समानता जनिवाय नहों होती। नयी अन्तवस्तु के अनुरूप रूप विकसित होता है 
लेकिन पुराने रूप भी बने रहते हैं! कई बार नयी अ-तबस्तु के अनुरूप पुरान रूप मं परि- 
बतन होते हैं तो कभी कभी रूप भी अन्तवस्तु को रूपान्तरित करने का प्रयत्न बरता है । 
तात्पय यह है कि साहित्य के समग्र रूप के परिवतन और विकास का समाज वे इतिहास 
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की सापेक्षता म ही समझा जा सकता है जेबिन सावधानी और समझदारी मैं साथ! 
साहित्य बे इतिहास मे समाज ओर साहित्य के सम्बाध की पहुंचात या अथ दाना की 
एवं ना, समानता समरूपता, समानधमिता और समकालिकता देखना ही नही है, साहित्य 
के विकास की प्रक्रिया वी सापक्ष स्वतजता, वस्तुनिष्ठता और प्िस्तरताकों भी 
पहचानना है।/” राहुल पर अपनी इतिहास यात्रा वे भम मे साहित्य वी समाज सापेक्षता 
बे' साथ ही इस सापेश स्वायत्तता का भी ख्याल रखा है। वे विधेयवादी वी तरह साहित्य 
को एकदम समाज म नि शेष पही कर देते । 

राहुत ने साहित्विय रचना की सापैक्ष स्वायत्तता का ख्याल रखते हुए उत्त 
व्यापक सास्कृतिव व्यवहार वा अग माना हैं और साहित्य के विकास का समाज की व्यापक 
सारह्टतिक विकास भ्रक्षिया फे अगर के रूप में देया है। ध्यातब्य है वि राहुल सास्हृतिक 
परम्परा को अधिभाज्य अदण्ड, विशुद्ध और एक नही मानते। वे समाज व सास्कृतिक 
विकास में अभिजन की सास्कृतिक परम्परा और जन सस्कृति पी परम्परा का फक करते 
हैं। साथ ही, इ। दोना म सघप और टकराव यी स्थिति का भी रेपाक्ति करते हैं। इस 
सन्दभ म॑ उनकी सहानुभूति जन सस्क्ृति के पक्षयर रचनाकारो के प्रति रहती है। उन्हाते 
साहित्य ये' विकास मे जन सस्क्ृति और उसके पक्षयर रचनावारों की महत्त्वपृण भूमिका 
की खोज और मूल्याफत वरते हुए उसे ही समाज वो वास्तविव, जीवन्त और विभासशील 


सस्टूति भाना है । 


परम्परा वा अनुशीलन 


साहित्येतिहास का एक' महत्त्वपूण पल साहित्यिक परम्पराओ थे उदय, परिवतन और 
विकास से जुदा हीता है । अनेक परम्पराओ के आपसी सघय और सामजस्य के बीच से 
परम्पराक्षा की भ्रगति को प्रक्रिया चलती है। परम्परा के विकास मे बराबर निरन्तरता ही 
नहीं होती फई बार अन्तराल की स्थितियाँ भी आती हैं। साथ ही परम्पराओं के विकास 
की भ्रक्रिया मे सामजस्य के अतिरिक्त अतविरोध भी हीते है ! इसलिए डा० मनेजर पाण्डय 
का विचार है कि साहित्य ये! इतिहास मे परम्पराआ के विवास पर विचार बरत समय 
निरातरता और अन्तराल तथा सामजस्य और सघप के द्रन्द्वात्मक सम्बंध वी पहचान 
आवश्यक हैं। कई बार साहित्य की परम्पराओ में परिवतन बाहरी प्रभावा ते भी प्रेरित 
होते हैं. इसलिए परम्परा के विकास के सन्‍्द् म विभिन प्रकार के प्रभावा का अध्ययन भी 
आवश्यक हो जाता है साहित्य की परम्पराओ के परिवतन और विकास मे सामाजिक 
परिंदतन और विकास वी महत्त्वपूण भूमिका होती है। अत साहित्यिक परम्पराओं की 
समाजसापेक्षता को भूलकर साहित्य ससार के दायरे मे ही साहित्यिक परम्पराओं के उदय 
और विकास की खोज करना रूपवाद वी आर जाना है। इसी प्रसग भ एक बात यह भी 
विचारणोय है कि परम्परा की साथकता वतमान रचनाशीलता को गति और विकास देने 

म है उसके पटो वी बेडी बनने मे सही । परम्पय का मूल्यांकन वतमान रचनाशीलता के 

सदभ भ होना चाहिए समकालीत रचनाशीलता के ऊपर परम्परा को प्रतिध्यित करने के 
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लिए नहीं। जो इतिहासकार परम्परा और अपने युग की रचनाशीलता के रचनात्मक इन्द्र 
की उपेक्षा वरके, वतमान रचनाशीलता के विकास के सन्दभ में परम्परा की साथकता- 
निरषकता का विवेक न करके बेवल परम्परा की महानता स्थापित करता है, वह परम्परा 
वादी इतिहास दप्टि का परिचय देता है। * 
राहुल ने अपनी इतिहास-यात्रा के क्रम मे परम्परा सम्बाधी इस सम्पूण जटिलता 
को दप्टिपय मे रखा है। वे परम्परा वा अविभाज्य, अखण्ड नही मानते। उन्होने हिंदी 
साहित्य के आदिकाल के सदभ म सिद्ध, जेन और इन दाना से इतर (वीर और श्गार 
काव्य प्रणेताओ) वी काव्य परम्पराओ का उल्लेख किया है। दक्खिनी हिंदी के सन्‍्दभ मे 
सूफ़ी वाध्य, ध्युगारिक काव्य और वीर काव्य की परम्पराओ का उल्लेख किया है! ये 
विविध काध्य परम्पराएँ भी अखण्ड और अविभाज्य नही हैं। राहुल ने इन विविध बाव्य 
परम्पराओ की निरन्तरता और अन्तराल, सामजस्थ और सघप को रेखाबित किया है। 
साथ ही इन विविध काव्य परम्पराओ के उदय और पराभव वे सामाजिक आधारा वी भी 
खोज की है | वस्‍्तुत सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियाँ विसी साहित्यिक परम्परा या 
प्रवत्ति बे' उदय, विकास एवं पराभव मे निर्णायव भुमिका अदा बरती हैं। ये परिस्थितियाँ 
इतनी वलवती होती हैं कि बिल्कुल भिन्‍न रुचि और सस्वारवाले रचनावारो का भी अपनी 
अनुरुप साहित्यिक घारा की लपेट मे ले आती है। घीर वाव्य परम्परा के उदय वी चर्चा 
करते हुए राहुल ने इसका स्पष्टीकरण किया है। इस काव्य परम्परा वी पृष्ठभूमि में 
भआक्रमणा का अनवरत सिल्लसिला है | आतज्रमणों का सिलसिला इस्लामी आक्रान्ताओ ने तो 
चलाया ही, देशी सामतगण भी आपस में एक-दूसरे पर आभ्षमण प्रत्याक्षमण कर रहे थे। 
चाहे अनचाहे इस आक्रमण-यज्ञ में शासितों को भी शामिल होना पढा। साहित्य-क्षेत्र मे 
इसका दबाव पडा और वीर काव्य का प्रणयन शुरू हुआ । चारणो ने अपन आश्षयदाताओं 
के रण कौशल का बढा चढाकर पेश क्या । यह दवाव इतना व्यापक हुआ कि ' जैन गृहस्थ 
ही नही जैन मुनि (हेमचद्र) भी तलवार की महिमा गाने लगे, भला दिग्विजयो के जमाने 
में अहिसा यो वसे लेकर चला जय सकता था।” राहुल न॑ निगुणवाद बे उदय और 
विकास के सदभ मे भी राजनी तिक-सामाजिक परिस्थितियों वी प्रभावी भूमिका को रेखा 
'कित किया है। 
राहुल ने विविध काव्य-परम्पराओ के विकास का अध्ययन सामन्तवाद विरोधी 
और समथक विचारधाराओ के रूप मे किया है। उनकी सहानुभूति सामतवाद विरोधी 
काव्य परम्परा के प्रति रही है। अपनी इसी सहानुभूति वे कारण राहुल ने सिद्धा की 
रचनाओ पर तफ्सील से विचार क्या है क्योकि एक सीमा तक वे सामतंवाद विरोधी 
थे। सहोंने इस सिंद्ध-काब्य परम्परा वे विकास का निर्युण काव्य से रेखांकित क्या है। 
कहना न होगा कि यह जनो-मुखी का य-परम्परा की निरन्तरता वा अनुशीलन है। राहुल 
ने सिद्ध सरहपाद की चितन परम्परा का विकास निर्युण काव्य धाराज रेखावित करते 
हुए लिखा है---/सरह ने अपनी कविता म बुछ नयी मायताएं स्थापित वी, जिनका पता 
उनसे पहले नही मिलता यद्यपि उनका अस्तित्व लोक फाव्य भे रहा होगा। यही मा यताएँ 
गोरण, कबीर, नानक, दादू आदि सभी सन्‍्तो मे पायी जाती हैं। यही आगे चलकर * 
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गाव्य गी कसौटी बन गदे। दाम ब्यस्यावििौ, उसदयारियाँ भी शामिदर हैं।/2? राटस ने 
सरह भी उतटयाशियाँ और धामिर वाह्याइम्पर ये पायप्ड व सण्टप से सम्बद रापताओं 
गयी सुतता कबीर यी रपनाओ स करते हुए परग्परा वी तिरन्‍्तरत्ा य। रेयानित जिया है। 
सरहू - जिस सहज और अन्त साधात मा प्रीपालन जिया उसरा विकार बबीर यो 
पियारधारा मे ठियायी पद्या है। 

राहुस साइत्याया 7 रामनाब्य भी परम्परा की विरतर्ता यो भी रेखांगित 
दिया है। इस सम में पहे स्वयभू और तुलसीटाग पर प्रियार तिया है। व लिखते 
हैं ' स्वयं कौर तुतमी दोगा महान बवियां गी शतिया मं शितनी ही बाता म॑ समानता 
है। पर इसया यट अय नही वि गोसाइजी ने अपन वूवज जप श बवि की भौजें चुपयाप 
ले ली हैं। मोसाईंजी न अपनी पथा और प्रसंग अध्यात्म रामायण से जिया है, पर यह 
कविता म वियुल स्वतत्न हैं। अपन पुवजा वे क्रण मा। यह स्थीवार बरते हैं। बहुत 
सम्भव है उन्हूनि स्वयभू की रामायथ (पंउस परिउ) वा दया था। बह उस समय प्रचलित 
थी या ता इगी से मातृम टागा हह इसबी सबस पुरानी प्रति (भण्डारबर .स्टीट्यूट) 
शम्बत 62] (६० 564) जठ सुरी 0 बुधवार व गोपाचल (स्यातियर) मं लिखी 
गयी अर्थात 'रामचरिंत माउस आरम्म वरन रा दस बप पहल । शामद अपन रामचरित 
माउस के साता ये यारे मे लिखते “ गायापुराणविगमागमसम्मत यद रामायणे गिंगदित 
क्यविदयतो5पि” मे यही जयबन्र से इसी रामायण की आर सात ह। आधिर पुराण, 
निगम आगम वे बाद रामायण सम्र प्री ब्राह्मण साहित्य व वया रहता है ? इतन ही स॑ 

सस्तीप ये यरवे यह प्राश्ा (अपय्श) यविया ये प्रति क्ाघता प्रगट बरत हैं 

“वलि ये' कबिह करउ पराागा । जिह बरन रघुपति युतगामा । 

जे प्राश्त पवि परम सयान। भाषा जिन हरि चरित वयाने। 

(बालबाण्ड, 3) 
प्राकृत और अपभ्रश का फरक न करना हाल तय देखा जाता रहा है इसलिए यहाँ प्राइत 
कबि से अपभ्र श ही अभिप्रेत है। ! राहुत ने स्वयभू वी ओर गोस्वामीजी के सकेत दे 
बारे मे 'रामच रित मानस के जात में आनंवाल इस प्रथम श्लोक का उल्लेय पिया है 

यत्यूव प्रभुणा कृत सुबविना श्रीशम्भुना दुगम , 
श्रीमद्रामपदाब्ज भव्तिमनिश प्राप्त्ये तु रामामणम्‌ ।7 
राहुल की दृष्टि मे शम्भु स्ववशू का सल्कृत रूप हो सकता है। शायद रस्म जोर स्तथमू के 
ग्लेप के लिए एक शब्द लिया हो आखिर विशेषण म॑ प्रभु और सुकवि वा प्रयोग इसी 
सयाल से किया---शम्भु के लिए प्रभु और स्वयभू के लिए सुकवि। शकर वे लिए सुकवि 
का प्रयोग बेकार होगा, यह कहने वी आवश्यकता नही । गास्वामीजी पर नकल करने का 
आरोप कभी नही क्या जा सकता, पर स्वयभू की कृति न प्रेरणा दी, इसे मानने मे कोई 
हज नहीं। ऐसी कृतिया वी अभ्यास का ही परिणाम है--कही वही दानों कृतियां मं 
आापातत समानता।* राहुल ने तफसील से मानस वे बालकाण्ड, सुन्दरकाण्ड तकाकाण्ड 
आदि काण्डो के विविध प्रसगो का स्वयभू के पउम चरिउ से प्रभावापन दिखलाया है। 
ध्यातव्य है कि राहुल ने इस प्रसग मे परम्परा के नरन्‍तय को यतिशोल रूप म॑ रेखाकित 
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किया है। 
राहुल अपश्रश परम्परा विशेषकर सिद्धा की भाव व भाषा परम्परा के हामी 
हैं! इसका कारण उसका जनामुखी हाना है । मध्यकालीन जिन कविया ने इस परम्परा 
से अपने को काट लिया उनकी राहुल ने आलोचना की है। व लियते हैं, “हमार मध्य 
कालीन कविया ने अपभ्रश के कवियों का भुला दिया और बह प्रेरणा लेने लगे सिफ 
सस्‍्कृत के कविया से । हमारे साहित्य वा उनकी (अपभ्र श कवियों की) जो ऐतिहासिक 
देन है, उसे भुलाकर, कडी की छोडकर सीधे सस्दृत के कवियों से सम्बंध स्थापित करना 
हमारे साहित्य और हिंदी भाषा के लिए हानिवर भिद्ध हुआ है ।” * इसका यह अथ नही 
समझना चाहिए कि राहुल सस्कृत कविया से सम्वघ जोडने बे विरोधी हैं। वे लिखत हैं, 
“हम सस्कृत कविया से सम्बंध जोडने वे विरोधी नही हैं लेक्नि हम इस बीच वी क्डी 
जो हमारी अपनी ही कडी है, को लेते हुए सस्डृत वे प्राचीन कवियां के साथ सम्ब॒घ जोडना 
होगा, तभी हम ऐतिहासिक विकास से पूरा लाभ उठा सकेंगे।” ? भक्तिकाल वी सगरुण 
काव्यधघारा ने एक सीमा तक और रीतिवाब्य धारा न पूरी तरह अपभ्र श वी परम्परा से 
विच्छिन्त होकर सस्कृत वी परम्परा से अपना जाता जोडा । यह वितना हानिबर हुआ, 
इसवा अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। 
एवं सही ”तिहास दष्टि की माग के अनुसार राहुल ने हर समय परम्परा का 
मूल्याक्न वतमान रचनाशीजता के सदभ में क्या है।व समवालीन रचनाशीलता के 
ऊपर परम्परा को प्रतिष्ठित नही करत। वे परम्परा का रझूढ़ि से अल्गाते हुए उसके 
श्रेयस्कर तथा प्रगतिशील पक्षा का उद्धाटन करते हैं। वे प्रमतिवादी दौर के कुछ अत्ति 
उत्साही लेखको-आलाचवो वी तरह हिदी-साहित्य की सम्पूण परम्परा वो ही प्रति- 
क्रियावादी और दक्यानूसी कटकर नवार नही दत। मुत्कराज आनद, सज्जाद जहीर 
और रजिया बेगम ने लद॒न में 935 ई० म जिस भारतीय प्रगतिशील लेखक सध वी 
स्थापना की उसके घोषणा पत्न म हिंदी के अतीत को प्रतिक्रियावादी और लज्जाजनक' 
कहा गया। दरअसल लज्जाजनक हिंदी का अतीत नही बल्कि यह वावय है| परम्परा वी 
गलत समझ से एसे ही लज्जाजनव' वक्तव्य निकलते हैं। यह स्थिति जाज के कुछ अति 
उत्साही माक्सवादिया की भी है जिह्लें अपनी परम्परा जांछी लगती है और उस आछेपन 
का दूर करने बे' लिए विदेशी साहित्य का मुह तावते हैं। यह और बात है कि विदेशी 
साहिय में भी उनकी गति “राम भरासे' है। इसफ विपरीत राहुल न अपनी गतिशील 
साहित्यिक परम्परा के दाय की स्वीकार कर उसके सम्यक्‌ विकास वी चर्चाकी है।वे 
लिखत॑ हैं, ' हमारे लिए देश और काल दोना के प्रति विशाल दप्टि रखना सबसे अधिवकः 
आवश्यक है| ध्यान रखना होगा कि हम वाल्मीकि अश्वघोष, कालिदास, भवभूति, वाण, 
सरह, स्वयभू कबीर विद्यापति, तुलसी हरिश्चद्र के उत्तराधिकारी हैं। योग्य स-त्तान 
यह है जां पिता के वैभव को और अधिक बटाती है। रवीद्र मे एसा करके हमारे सामने 
बडा उदाहरण रखा । पत और निराला न दिखलाया, कि गगा की छाडन का फिर मुक्त 
प्रवाह म केस परिणत क्या जा सकता है ।! ** 
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सामन्तवाद विराध राहुल वी केद्वीय चिन्ता 


राहुल वी साहित्येतिहास दृष्टि के केद्र म सामतवाद विरोध है। उहूनि इसी परिप्रेक्ष्य 
में हिंदी साहित्य वेः इतिहास पर विचार क्या है। उहें जहाँ कही भी सामतवाद के 
विरुद्ध भावाज सुनायी पडी है उप्त चट स रेयाकित वर लिया है। राहुल मे स्वयभू की 
शचनाओ म नारी के सदभ में रामन्तवाद विरोधी चेतना का रैयाडित किया है। स्वयभू 
या सामत्ती जीवन से परिचय था। ' उहोंने राष्ट्रवूटा वे रत्िवास और उनके आमाद 
प्रमाद वा नजदीक स देखा था। वहाँ परदा बित्वुल नही था, इसलिए और सुविधा थी। 
उसी सौदय को उसन रावण और अयाध्या क रनिवासा के सौन्दय थे रूप मे चित्रित किया 
है।' * सामती जीवन से गहरे स्तर पर परिचित हाने के बारण ही स्वयभु सामती 
शोपण वी वारीक्या वा समझ पाये हैं। यह समझ उनवी रचनाओ मे विभिन्‍न स्तरों पर 
व्यवत हुआ है। उहान नारी व॑ सदभ म सामन्ती मूल्य और नैतिकता विरधी तेवर 
प्रवारातर से सीता वे सदभ में व्ययत क्या है। “स्वयभू मे सीता वा जो रूप रावण वो 
जवाब देते और अग्नि परीक्षा बे समय चित्तित किया है, पीधे उसका कही पता नहीं 
लगता ।/३९ 
राहुल ने पुप्पदात की रचनाओं म निहित सामन्तवाद विरोधी तबर का भी 
रेखाकित किया है । वुष्पदत ने सामतो वी सक्षिप्त किन्तु अति कठोर आलोचना नी है। 
प्राघीन साहित्य मं गणत्त्रात्मव ध्यवस्था के समथन और राजतत्वात्मक व्यवस्था के 
विराध के रूप म भी सामतवाद विरोधी चेतना व्यक्त हुई है।इस चेतना से सम्पर्न 
रचनाकार प्रजात-्नात्मक व्यवस्था से जुडी ससद्ृति, जातीयता आदि के प्रति रचनात्मक 
सहातुभूति व्यक्त बरता है और उस भौरवावित भी करता है। इस सदभ म राहुल ने 
पुष्पदत की चचा करत हुए लिखा है कुछ ही शताव्दियों पहले अपनी प्रजातन्त्रीम 
स्वतन्त्रता सं वचित मगर अब भी जब-तब लडती रहनेवाली यौधेय वी भूमि वा इतना 
आक्पव' वणन और थत मे उत्तर कुरू की धनी गरीब रहित दास राजा शुम दिय मानव 
भूमि वी भारी तारीफ बतताती है कि पुष्पदत वा व्यक्तित्व किसी दूसरी ही तरह का था, 
जिसक॑ लिए उस बाल वी परिस्थिति अनुकूल नही थी ४! 
राहुत अपनी सामतवाट विरोधी चेवना के कारण ही सिद्धो, विशेषकत र सरहपाद 
की सामतवाद विरोधी प्रवृत्ति वा रेखाबित कर पाये हैं। राहुल सामती रूढियो और 
पाखण्डा का एकदम वर्दाश्त पही करते और जहाँ कही इसके भजन बी गुजाइश दिखती, 
वे अपनी सम्पूण बौद्धिक सहानुभूति प्रकट करते । सिद्ध कवि छह इसलिए प्रिय थे कि * वे 
पुरानी रूढियो पुराने पाखण्डा के बहुत विरोधी थे । इस सदभ म॑ उहांन गदगद हीकर 
प्रिद्ध सरहपाद की चर्चा की है, “सरह किसी वक्‍त नालदा के एक बड़े प्रतिष्ठित पण्डित 
थे। मगर जब उहें वहाँ का जीवन दमघोदू लगने लगा ती उद्दाने सबकुछ को लात मारा, 
भिक्षुआ का वाना छोडा, अपनी (ब्राह्मण) नही कसी दूसरी छादी जातिवी तरुणी को 
लेकर सुल्लम खुल्ता सहजयान का रास्ता पकड़ा । सरह ने सिफ दुसरे ही पथो के पाखण्डा 
का सण्दन नही विया, बल्कि वौद्धा का भी नही छोडा ।' ” सरह वी यह विद्राहात्मगता 
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उनकी कविताओ मे बडी प्रयर रूप मे व्यक्त हुई है। उहाने मुक्ति ज्ञान आदि प्राप्त 
करने के पाखण्ड पर भयानक प्रह्मर क्या है यदि नग्न रहन॑ स मुवित हो, तो कुत्ते और 
सिंयार भी मुक्त हो जायेंगे । मोर-पय् ग्रहण करन से यदि माक्ष हा, तो मोर और चमर 
भी मुक्त हो जायेंगे।” राहुल न ठीक ही लिखा है वि सरह विद्रोही थे। राजनीतिक 
विद्रोही नही, विचारा की दुनिया के विद्रोही और क्तिन ही अशो मे सामाजिवः विद्राही 
भी | उहोंने अपने 'दीहा कोश चर्चा गीत” के पहले बारह दाहा मे अपने समय वे धामिक 
सम्प्रदाया और उनके विचारों का खण्डन क्या है ।* वहना ने होगा कि सरहपाद की 
विद्रोहात्मक्ता मूलत" सामती मूल्य एवं नतिक्ता वे प्रति है। सरहपाद की रस विद्राहा 
त्मकता की अपनी कुछ सीमाएँ भी रही हैं। ये सीमाएँ प्रवारान्‍्तर से सामतवाद विरोधी 
सघप की धार को कुद करती हैं। सामन्तवाद विरोधी चेतना से सम्पन्न राहुल इस 
सादभ में सरहपाद की आलोचना भी करते हैं। लेकिन व अतित्रान्तिकारियों वे विपरीत 
सरह की सीमाओ पर एतिहासिव सदभ मे विचार करत हैं। 
राहुल के सामतवाद विराधी अभियान का दूसरा पक्ष पारलौकिक्ता के खण्व्न 
और लौजिकता के आग्रह से सम्बद्ध रचनाआ। की प्रशसा म देया जा सकता है। व सिद्धा 
के क्षणिक्वादी दशन ज-य सासारिक भागा का समथन बरत हैं। ' उनवी बविता में 
रहस्यवाद है मगर निराशावाद उसे छू नही गया है। वह वाया को मल मूत्र पूण गदी चीज 
नही बल्कि तीथ वी तरह पवित्न मानते है, सब तरह के सासारिक भोगा वो छाडने नहीं 
ग्रहण करने वी शिक्षा देत हैं। शायद इसमे उनका क्षणिकवादी दशन कारण रहा हो। 
ससार वी सभी बस्तुएँ क्षण-क्षण बदलती रहती हैं, उनमे सयोग वियोग होता रहता है 
लेबिन जगत की सारभूत यह क्षणिकता बुरी नही है, इसी से जगत का वचित्य जगत का 
सौदय कायम है। अतएव क्षणिक हाने स जगत उपेक्षणीय नही हू।' 
सरह की रचनाआ मे लौकिक्ता वा स्वीकार सबसे अधिक है। सरह की सबसे 
बडी देन है सहज या नैसगिक जीवन पर जोर देना । राहुल न इस प्रसगय मे गदगद होकर 
सरह का विवेचन किया है | उन्हान सरह की रहस्यवाटी कविताजा मे भी ऐहिक्ता वी 
छौंक को रेखाकित किया है, जोकि सवथा उचित ही है। “रहस्पोवितया ता सरह की 
हांती ही चाहिए, क्योकि वह मूलत रहस्यवादी विचारक है। इनके श्लेप परमपद-परव 
होते पर भी साधारण कामुकता को भी प्रकट करते हैं।' * राहुल की दष्टि म सरह जीवन 
के भागा का त्याज्य नही मानत। हा, उनम जासवित त्याज्य है । उपनिपद्‌ के सन्‍्तों गे 
उनसे डेंढ हजार वष पहले भानी को “बाल्येन तिप्ठासद का उपदेश दिया था। सरह भी 
कहते हैं 'बसे रहो जैसे वालक रहता है ।! आसव्ति और छल पाखण्ड के जीवन के वह 
विरोधी थे। इसे उहनि आजकल के क्तिने ही महात्माओ की तरह दूकान चलाने के लिए 
नही इस्तेमाल क्या । बत्कि वह स्वय वसा जीवन वितात थे। सरह वी कविताआ मे 
रहस्पयवादी उड़ान के बावजूद ऐहिक जीवन मूल्य का स्वीवपर है । उनवे विचार मे देह 
सबसे वडा तीथ है। इसो के भीतर सरस्वती, सामनाथ, गंगा सागर बनारस, प्रयाग, 
क्षेत्र, पीठ, उपपीठ हैं । व ससार को त्याज्य नही बतलाते | राहुल न ठीव ही लिखा है वि 
भव (संसार) और निर्वाण का एक बतला सरह ने निर्दाण $ आकषण को कम कर ऐहिवः 
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जीवा के मूत्या वा बढाया इसीलिए भोगी यो त्याज्य नही, प्राह्म ठहराया तथा जगत्‌ को 
सहजानरद-पूरित मानने पर जोर दिया-- भव णिब्याणे किम्पि ण दूरा (6) अथवा 
“मुक्तावधि जे सतजल जयु णाणि जिवद्ां कावि! (80)। बंधन वा भय दिखता 
आवकित कर पिवाण वे पीछे पागल वरन वी जो श्रवृत्ति धमनायक। मे देयी जाती थी, 
उसकी व्यथता को बतलावर रारह न लागो यो निडर करना चाहा | न जगत वा, न देह 
का उठाने गदा कहा, वल्कि एस विचारो का विरोध बरत कहा--जगु सहावहि सुद्ध।/ 
सरह वी दृष्टि म मुक्ति स्वत सिद्ध वस्तु है। शवराचाय ने भी परमाथ म यही माना है, 
क्यावि जीव को वल्पना मिथ्या है, परमाथ से एकमात्र पह्म ही सत्य है। सरह न ब्रह्म था 
बिसी सनाता एकरस तत्व का नही माना न जगत वे भागो का झूठा और त्याज्य वहा | 
जगत वी क्षणिव' विन्‍्तु मूल्यवान स्थिति को स्वीकार करते उहहाने जगत के महत्व को 
कहा और नकद को छोड उधार या प्रयक्ष को छोड परोक्ष वे पीछे दौडन का मूखता 
बतलाया। सासारिबता वा आग्रह सरहपाद के अतिरिकत अय सिद्ध रचनावारा मे भी 
बमाबेश दप्टिगत होता है ! इसवी चर्चा 'हिंदी काव्यधारा' म करते हुए राहुल लियते हैं, 
“वह निराशाबाद याग वैराग्य से लागा वा पिण्ड छुडाना चाहते ये और उहने मरने वे 
पीछे मिलनेयाले निवाण के पीछे भागन॑वाले लोगा के लिए इसी ससारमे स्वाभाविक भाग 
मय जीवन बिताने का आदश उपस्थित किया 7४ 
बहना मे होगा वि इस लाव वा छोड परलाक' की आराधना अन्तत शासक वग 
के लिए हिंतकारी सिद्ध होती है। मनुष्य इस ससार का माया समझ शोपण, उत्पीडन 
सबकी नजरअददाज कर देता है और अपना ध्यान परमेश्वर मे केगिद्रित बर देता है। 
फ्लत शोपण उत्पीड़न जाय सधप की धार कुद हो जाती है ! दूसरी अ।र शासक वग 
अपनी जटिल शोषण प्रक्तिया व! वरकरार रखते हुए चेन वी वी टरता है। शासक वग 
अपने वग हित कय ध्यान म रखकर ही परलोकवादी अवधारणाओं को प्रोत्साहा देता है। 
पितृ सत्तात्मक युग और सामन्ती युग वी सा ध रखा पर ध्यान दे, वो शासव वग द्वारा 
परलोक्वादी धारणा वे प्रचार प्रतार का राज समझ मे आयेगा | इस प्रसंग वी सविस्तार 
ब्याप्या पिछले अध्याय म वी जा चुकी है । साम तबग ने अपने भोग को अक्षुण्ण रखने वे' 
लिए परलोक्वाद का ताम झाम खडा किया। राहुल इस तथ्य या दष्टि पथ म रखते हैं 
इसीलिए जहा कही उसके खण्डन तथा लोक्किता का आग्रह दिखायी पडा, उसे रेखावित 
किया । कहना न होगा कि इसके पीछे सामतवाद विरोधी चेतना और कुल मिलाकर 
शोषण विरोधी चेतना काम करती है। इस चेतना कै कारण ही राहुल ने उन कवियो की 
आलोचना वी है जिनकी रचनाओ मे ससार की मायावादी -याझ्या मिलती है या जिनस 
परलोववाद को प्रात्साहन मिलता है। उ ही के शब्दो मे, “कविया न ससार तुच्छ है कोई 
किसी वा नहीं माया सरक आदि वातां का प्रचार करते! सामता का ही हित किया 
साधारण जनता और आगे आन वाला पीढी का तो इससे घार अहित हुना। उहान 
उत्पीडित प्रजा का पक्ष लेना तो दुर उनके कप्टो तथा कारणा क॑ चित्रण का भी प्रयास 
नही किया। # तेकिन राहुत ने ऐसे रचनाकारा की एकदम खारिज नहीं कर दिया। 
उहनेि एतिहासिक्सदभ म उन पर विचार क्या तथा निष्कप दिया कि इसकी (संसार 
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की भाववादा व्याख्या और शापणमूलक यथाथ स पलायन--च० भा०) जिम्मेवारी बहुत 
बुछ तत्कालीन परिस्थिति और समाज पर है। “१ 
'दविखनी हिंदी काव्यधारा' वे सम्पादन एवं मूल्याकन के सदभ में भी राहुल 

वी साम तवाद विराधी दृष्टि दिखायी पडती है। उन्हाने उन रचनाकार की आलोचना 
की है जो राज्याश्षय मे रहत हुए चादुकारिता का एकमान ध्येय मानते हैं। इस सदभ म 
'गौवासी' वी चचा वरते हुए लिखत हैं, “गोवासी की प्राथना (राज्याश्रय--च० भा०) 
अवारथ नही गयी। सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब ने उसका बहुत सम्मान विया। 635 ३० 
में बहु दरयार का राज कवि ही नही था, बल्कि इसी साल मुहम्मद आदिव शाह (626- 
56 ई०) के दरयार में उसे गालकुण्डा का राजदूत बनाकर भेजा गया। बीजापुर के 
सुल्तान ने उसकी बड़ी प्रतिष्ठा की, बडे-बडे इनाम दिये । गौवासी ने भी सुल्तान की इस 
कृपा के लिए तारीफ बे' पुल बाधमने मे कोई कसर नहीं उठा रखी। अपने दूसरे बाव्य 
'तूतीपामए' से समसामयिक दूसरे दरदारी हिंदी वविया वी भाँति उसन झूठी तारीफक 
पुल बाधे हैं।” ५० राहुल ने गोवासी की दरवारी मनोवत्ति जोर उससे प्रभावाप न रचनाआ 
को अनेक सरदर्भो मे रेखाकित कर उसकी आलोचना वी है। इस सदभ में राहुल न 
'सनअती” की भी मरम्मत की है। “इस कवि न काव्य (किस्सा बेनजीर) करत का 
प्रयोजन 'यश” से बतलाया है, कितठु वह 'अथ्कृते” (धन के लिए) भी था। तभी वह 
शाहजहाँ की शरण मे गया ।”4। यही दुगति 'सुशनूद (646 ई०) की भी हुई | और, 

उसे भी राहुल ने नही बरुशा है। 

राहुल ने अपनी सामन्तवांद विरोधी इतिहास दृष्टि वे बारण ही भवित काव्य 

की लोकधमिता को रेखांकित किया । दूसरी आर, रीति काब्य की पतनो मुख सामन्ती 
चेतना और उसकी आत्मरत्ि प्रधान जीवनहीनता का विश्लेषण करते हुए उसकी भरपूर 
आलोचना की । व खिखते हैं, “गत अद्ध शतादी हिंदी कविता बे' लिए हेमन्त काल था । 

नायक नायिकाओं की रीतिया के गारप धधे द्वारा सम्मोहित लोग भले ही तारीफ के पुल 
बाँधते हो, कि तु इस काल में मस्तिप्क वो उदभाषित और हृदय को द्रवित कर देनवाली 
उत्तम कविताओं का अभाव हो रहा है।/* राहुल की सामतवाद विरोधी चंतना भारते दु 
युग, छायावाद और प्रगतिवाद के विश्लेषण मूल्याक्न के सदभ में भी दप्टियत होती है । 

यद्यपि उहांने इन साहित्यिक प्रवत्तियी वा वालो पर उस विस्तार से विचार नही किया 

है जिम्॒ विस्तार से वे अपभ्र श साहित्य पर विचार बरते हैं। राहुल ने भारत दु युग के 

सामन्तवाद साम्राज्यवाद विरोध को रेखाक्ति करत हुए उसे नवजागरण युग कहा है। 

इस थुग के अग्रधावक भारते दु को उन्हाने साहित्य का सूय' कहा है जौर उनके मातभूमि 

प्रेम, भीपनिवेशक शासन और सामन्ती मूल्य व नैतिकता क प्रति विराध भाव को विशेष 

रूप स रेखाकिति क्या है ।४ राहुल ते विरोध के दस तेवर को छायावादी कविता मं भी 

चिह्नित किया है-- इस छायावाद की परिभाषा दुसरे चाहे कुछ भी करते हा मैं ता उस 

समझता हूँ पुरानी रूढियो और नाता भाँति की जकडबन्दियों के प्रति विद्रोह का झण्डा 

उठाना, इसी मे में आशामय भविष्य की आभा पाता हूँ ।”* ध्यान देने की बात है कि 

राहुत की यहू टिप्पणी उस समय की है, जब डा० रामविलास शर्मा और डा० नामबर 
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सिंह म से उिसी ने भी छायावाद के सामन्तवाद सासाज्यवाद विराधी तैवर का रैयाविव 
नही क्या था। राहत ने जपनी टतिहास यात्रा का अद्यतन बनाते हुए प्रगत्तिशीत 
आदालन + साम तवाद साम्राज्यवाद विरोधी व जनवादी तंवर पर भी प्रकाश डालाहै। 
चूकि राहुल इस जादालन रा स्वय जुड रह, इसलिए इसक विवेचन व ब्रम मे वई महत्व 
पूण रचनात्मक तथा जालांचनात्मक मा-यताएं स्थापित वी हैं। 


द्व द्वात्मक इतिहास दृष्टि अन्तविरोधो की चर्चा 


राहुल साइत्यायन साहित्य॑तिहास यात्रा के श्रम म इन्द्वात्मक' दृष्टि अपनात हैं । हव द्वात्मक 
दृष्टि वस्तुजा व्यक्तिजा घटनांआ और विचारा में असग्रति अथवा अन्तविरोध को 
रंपाक्ति करती है। राहुल ने सिद्ध और जन बवियों वी रचनाआ वा विश्लेषण करते हुए 
उनके अन्तविराधा को रेयाकित क्या है। सरहपाद ने सामन्‍्ती विचारधारा ब्राह्मपवाद 
पर प्रहार विया। वण व्यवस्था 4 प्रति खुली वगावत की और शर-बार (बाण बनाव 
वाले) की एवं लडकी क साथ शादी की। वण-व्यवस्था के प्रति विद्रोह उहहान अपनी 
कविताआ म भी व्यक्त विया है। सरह ने धामिव वाह्माडम्वरा वी घिल्‍ली उडायी और 
उसकी भरपूर आलोचता वी । उतकी दष्टि में समार और मानव जीवन त्याज्य नही। व 
जीवा क भागो का त्याज्य नही मानत । उ.हने सेव (सार) और निर्वाण का एव वतला 
निवाण थे! जाक्पण को कम कर एंटिब' जीवन व मूल्य वी बढाया । दूसरी ओर उनकी 
कविताआ मे रहस्यवाद भी दप्टिगत हांता है। सरहणाद वा यही अ-तबिरोध है। राहुल 
न तफ्सील म जाकर इन अतविरोधा की चचा की है। यह अन्तविरोध कमोवेश कुछ 
दूसरे सिद्ध और जैन कविया म भी दिखायी पडता है। वे समती मूत्य जौर नतिक्ता व 
प्रति विद्रीह्त्मक रवया अध्यितार करते हैं लेकिन उस व्यापक सामाजिक आधार नही दे 
पाते। प्रिद्धो मे सुख दुख जौर दुनिया वी सभी समस्याओं को वेवेल व्यक्ति मे! सूपस 
देखा। उ है ख्याव मे भी नही जाया, कि समाज की दुराइयो को सामाजिक रूप से ही दूर 
करमे पर सफ्लता मिल सवती है ।”* राहुल सिद्धो को इस सीमा पर एतिहासिक सदभ 
मे विचार करत हैं, हमारे कविया न व्यवित बा सामाजिक कत-य की ओर ध्यान सेही 
दिया । उसका कारण था, वही साम-त समाज, जिसके हाथ मं सारे समाज वी नकल 
थी (/** इस सामन्‍्त समाज वी इच्छाओं वे प्रतिकूल जाना थोडा मुश्कित था। राहुल ने 
ठीक ही कहा है कि यदि का” आदमी तत्कालीन भागी समाज (सामन्त वग च० भा०) के 
विस्द्ध लिघन बा लिए अपनी कवि प्रतिभा का बुछ भी दुस्पयाग करता तो वह वेवल 
पुरोहिता व घम दण्ड का ही भागी नही हाता, बत्कि उसके सर पर पडता कूर राज दण्ड 
“-छिपव र ह॒त्या, भयवर शारीरिक यातना, सीधे शुली देश भौर समाज स॑ निष्कासन 
और अपमान । इन दण्डा का सामन रखकर जब आप इन कविया वी चुप्पा द्खेंग ता 
मालूम होगा कि उनव॑ वसा करन के लिए प्रवल वारण मौजूद थे! कवि अपन स्थूल 
शरीर आर वौर्ति शरीर दोना ही स नप्ट हाने का भय सांच यदि मौन रहा, तो उसबे 
विसद्ध विसी कछार फ्सले के देते का हम अधिकार नही है।” राहुल की यह टिप्पणी 
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सन्तुलित इतिहास दब्टि था परिचायक है। उहाने स्वयशू, पुप्पदत आदि कविया के भी 
अनबबियधा के सामाजिय राजनीतिक बारणा वी प्राज की है । 


साहित्येतिहास का लाकतात्त्विक आधार 


राहुल साइत्यायन हिन्दी साहित्य वे इतिहास का टिदी जाति के इतिहास व रुप में देखत 
हैं। वे उसे जनता के भावों विचारा, नाकाक्षाओ व कल्पनाआ के इतिहास वे रूप म॑ देखते 
हैं। और ये सब शिप्ट साहित्य के साथ ही लोक साहित्य म भी व्यक्त होत रहव है वर्क 
क्भी-वभी लोव' साहित्य मे इतकी समग्र जटिलता पूरी प्रामाणिक्ता के साथ व्यक्त हुई 
है। इसलिए आचाय रामचद्ग शुक्ल ने भी लिया है वि भारतीय हृदय वा सामाय रूप 
पहचानने वे लिए पुराने परिचित ग्राम ग्ीतो की आर भी ध्यान देन वी आवश्यवत्ता है, 
क्रेवल पष्डिनो द्वारा प्रवतित बाय परम्परा वा अनुशीलन ही जलग नहीं है।/ एसी 
स्थिति मे साहियेतिहास लेखन वे सन्दभ मे लाक साहित्य वी उपक्षा वाछनीय नहीं है । 
आचाय शुक्ल थे' इस लोकधर्मी चित्तव का सम्यक्‌ विकास राहुल म दृष्टिगत हाता है। 
राहुल ने “किसी देश के शिप्ट साहित्य से पृणतया परिचित हान के लिए उसक लाव- 
साहित्य का अध्ययन अत्यन्त जायण्यक माना है। /* लाक साहित्य वा अध्ययन इसलिए 
भी अपक्षित है, वंत्रांकि शिप्ट साहित्य जीवनी शक्ित प्राप्त करन के लिए उसस सम्पक्ति 
हाता है। ' शिष्ट साहिय के स्वरूप के परिवतन जार विकास पर लाव-सस्ट्ृति और 
लांके साहित्य का गहरा प्रभाव पडता है कई बार यह प्रभाव निर्णायक भुमिका अदा करता 
है। एक सीमित अथ भूमि और सकुचित रचना प्रणाली के भीतर क्रियाशील शिष्ट 
साहिय नये विकास के लायक जीवन शक्ित प्राप्त करने क॒ लिए लोक सस्क्ृति औौर लाक- 
साहित्य वी ओर जाता है। शिष्ट साहित्य क॑ विकाप्त के इस पक्ष की पहचान वही कर 
सकता है जिसे शिष्ट साहित्य और लाक साहित्य के इस विशिष्ट सम्ब'ध का वाध 
होगा ।! ४? 
कहना ने होगा कि राहुल बा इस विशिष्ट सम्बंध वा बोध है। उन्हान हिंदी 
साहित्य के इतिहास के निमाण म सोव साहित्य वी प्रचुर देनो का र॑ंथाकित किया है। 
ते आदिकालीन वीर गाथाआं की लाफ्घमिता को रखाक्ति करत हुए जिखत हैं, 'वीर 
गाधाएँ हा झूपा में मिलती हैं--प्रव थ काब्य के साहित्यिव रूप म और वीर गीता 
(धलेडस) के रूप मे । प्रबंध काव्य के' रूप म जो रचनाएँ उपलब्ध हाती हैं, उनम (पृथ्वी 
राज रासो”, बीसलदेव रासा तथा परमाल रासो' मुख्य हैं। यद्यपि इन रासा काव्या के 
क्थानक म प्रायः परम्परागत सरदृत, प्राकृत और अपध्रश युग वी प्रसगरूढिया वा निर्वाह 
है फिर भी अनेक लाक प्रचलित किवर्दा तया दी गयी हैं जा पौराणिक परम्परा से भिन्‍न 
हैं। शुक्तगी ने जिन वाव्या का 'वीरगीत' कहा है व लोक गाथाएँ (बलेडस) हैं जो लोक- 
साहित्य वी एक विधा है। वीर गीता का प्रसिद्ध उदाहरण जगनिक द्वारा रचित 'आल्हा' 
है जो अपनी लोकप्रियता के कारण उत्तरी भारत की जनता के गये का हार बन गया 
है।४ राहुल ने भव्तिवाल के साहित्य पर विचार करते हुए उसके अन्तस्तल मे लोक 
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साहित्य वी आत्मा पा रेपरित किया है। उनकी दृष्टि भे निगुण शाखा वे प्रधान कवि 
महात्मा प्तीर वी रचना या बिना बिसी प्रतिवाद वे लोकगीत वहा जा सता है। सूर 
सागर वे सम्यक विश्लेषण से भी अगब महत्वपूण ल!|क-तत्त्या का पता चलता है। सूरग 
पदो मे ऐसे अनक स्थल हैं जो ब्रज प्रदश वी लाव' सस्कृति यो ओर संकेत करत हैं। सूर 
सागर म॑ लोकाकितिया और मुहावरा था सहज प्रयाग देपवर यह स्पष्ट प्रतीत होता है वि 
सूरदास न भाषा का गढ़न था प्रयत्न नही बिया है, वत्वि लोव' मे भ्रचलित टवसाती भाषा 
को ज्या का-त्या उठाकर रय दिया है ।7 आचाय रामचद्ध शुक्ल ने भी सुर वी कविता के 
सम्बंध मे लिया है, 'इन पदा (सूरसागर के पद--च० भा०) के सम्बंध में सबसे पहली 
बात ध्याव देव की यह है कि चलती हुई ब्रज भाषा मे सबसे पहली साहित्यिक रचना हान 
पर भी य इतन सुड्ील और परिमाजित हैं। अत सूरसागर किसी चली आती हुई गीत 
वाब्य परम्परा का चाह वह मौखिक ही रही हा--प्ूण विकास-सा प्रतीत होता है।/* 
राहुल न भक्तिवाव्य वे प्रमुष स्तम्भ जायसी और तुलसी बे सदभ म भी लोव साहित्य 
और लोक-सस्ट्ृति की सामग्री का रेखाकित बिया है। “जायसी ने अवध में जन-साधारण 
कै बीच प्रचलित लाक कथा का अपन 'प्रदुमावत' का विपय बनाया है। इतना ही नही, 
इहाने लोक्मीता वी एक विधा--बारहमांसा - का अपनावर मागमती के विरह वा 
बणन भी किसा है। जायसी क॑ पदमावत वो लोद-सम्कृति (फोकेलार) का काश कह ता 
बुछ अत्युक्ति न होगी । लाक विश्वास, लाक पः म्परा, लाक प्रथा लोक घम, लाक-जीवत 
आदि विपया का सजीव चित्रण इस कविन अपने ग्रथ म किया है।” तुलसीदास की 
रचनाओं भ लाक सस्कृति बेः तत्त्वा वो बदले हुए तेवर मं ग्रहण किया गया है। तुलसी 
दास न लाक-सस्द्वति 4 तत्त्वी को कुछ सस्कृत तथा परिषप्कृत रूप में ग्रहण कमा है। 
गोस्वामीजी ने शिष्ट साहित्य तथा लोक साहित्य को परम्पराओं को गगा जमुनी छठा 
दिखलायी है । यद्यपि लोक साहित्य का प्रभाव छत हुए रूप म इनकी रचनाआ। में दिखायी 
पडता है, फिर भी सोहर भादि लोक्गीतो के छन्दा म॑ रामचरित की व्यजना करने इन्होंने 
अपने लोकानुराग का अच्छा परिचय दिया ह / राहुल न लोव साहित्य और सोव' 
सस्क्ृति की परम्परा से कटे पिटे रहने के कारण रीतिकाव्य की आलाचना की है। यद्यपि 
राहुल न आधुनिक हिंदी साहित्य पर व्यवस्थित एवं क्रमवद्ध रूप से विचार नही किया, 
फिर भी रुफूट रूप से उहोने लाक साहित्य और लोक-सस्कृति के सजनात्मक प्रभावों को 
रेखाक्ति किया है। उहात हि दी के अपन समानधर्मा प्रगतिशील लेखको से इसकी ओर 
मुखातिब होने का आग्रह क्या है। 
राहुल न अपनी पूरी शक्ति के साथ ह्विदी साहित्यतिहास के सदभ मे लोक 
साहित्य और लाक सस्द्ृति के महत्त्व को प्रतिपादित किया है। राहुल की दप्टि में सभी 
कला और सस्ट्ृति सम्बधी महान और मौलिक दना का उदगम लोक मानस और लोक 
प्रतिभा है। आदिम उद्गम होने बे” कारण यह नही समझना चाहिए कि उसवा सौन्दय 
और रप्त प्रवाह अकिचन है। वह ग्गोत्री की तरह स्वच्छ, सुदर और मधुर है यह 
अपनी भाषा के सुदर गीतो को सुननवाला हर व्यवित वतला सकता है।* ध्यातप्य है 
कि आचाय रामचद्र शुक्ल ने भी इसकी महत्ता श्रतिपादित वी लेविन राहुल ने जिस 


साहित्य वा इतिहास लेखन / 89 


विस्तार मे जावर अपनी मा यता वो स्थापित किया उसका अभाव आचाय अबर मे दष्टि- 
गत होता है। राहुल बे कनिप्ठ समवालीन आचाय हजारीप्रसाद द्विवदी ने इस सदभ से 
अवश्य बुछ महत्त्वपूण खाज व मायताएँ प्रस्तुत वी हैं। उहनि साहित्येतिहास वा लाब- 
चिन्ता और लान साहित्य की अपेक्षा मे देखन बी सिफारिश वी है। 

सारत राहुल साकझृयायन साहित्येतिहास वे सदभ म ओर स्वतात् रूपस भी 
लोक साहित्य के अध्ययव-अपुशीलन पर वल दते हैं। लाक साहित्य के अध्ययन अनुशीलन 
वी भहत्ता एव दूसर सन्दभ म भी रंघाक्ति की जानी चाहिए। इन दिना हि दी प्रदेश को 
जो अनेव लाय' भाषाएँ अपन स्उतन्त्न अस्तित्व वी घापणा कर रहो हैं, इसका कारण 
हिंदी साहित्य बे सदभ म उनकी घोर उपेभा है। मंथिली भोजपुरी, मगही, राजस्थानी 
आदि हिन्दी की लाव भाषाएँ जपन वा हिंदी से अलगाती हुई स्वत न्र अस्तित्व वी 
घांपणा वर रही हैं। राहुल ने भी छुछ एसा ही मन्तव्य व्यक्त विया है, जिसके औचित्य 
जनौचित्य की चर्चा यधारथल जगले अध्याय में वी जायेगी। कहना न हागा वि 
इस साहित्यिक एव भाषिक अलगाववाद से हिंदी भाषा एवं साहित्य वी स्थिति क्मजार 
डोती है। यह बडे पतरे वी बात है। इसस उबरने वा एक ही उपाय है कि रचना और 
आलोचना दाना सम्दभ्भों म॑ हिन्दी वे लोक साहित्य से सीधा और गहरा सम्बाध जाडा 
जाय। जन्तवस्तु और रूप दोनो स्तरा पर हिन्दी वे शिप्ट साहित्य और लाक साहित्य म 
सवात्ति होनी चाहिए। अगर एसा नही हागा, ता हिन्दी अपनी जवानी मे ही दम ताड 
देगी। राहुल ने रचना और आलाचना दोना सदर्भों मे लोक साहित्य से जुडबर एक उदा 
हरण कायम किया है। इसे और भी विकसित करने की जरूरत है। 


काल-विभाजन और नामकरण 


हिंदी साहित्य बे इतिहास के सदभ में बाल विभाजन और नामकरण एक विचारणीय 
मुद्दा रहा है। साहित्य वे इतिहास मे सुसगत काल विभाजन और नामकरण आवश्यक है, 
वयाकि इससे साहित्य वे विकास वी दिशा, विक्‍्यस को प्रभावित करनेवाले तत्त्वा और 
विकास के दौरान घटित होनेवाले परिवतनों तथा मोड के वास्तविक स्वरूप वा बाध 
होता है। कुछ साहित्येतिहासकार काल विभाजन के बदले विभिन रचनात्मव' प्रवत्तियो 
था धाराओ के प्रवाह को महत्व देते हैं और काल विभाजन की समस्या स टकराने के 
बदले बनी वाठतत हैं। ऐसे लोग रचनात्मक प्रवृत्तिया की परम्पराआ की निरन्तरता को 
ध्यात मे रखकर साहित्य के धारावाहिक इतिहास की बात करते हैं। ऐसे प्रयास हुए भी 
हैं। लेकिन इसस सरलीकरण का भारी खतरा पैदा होता है। रेनेवेलेकन ठीव ही लिया 
है कि' काल विभाजन के बिना साहित्य बा इतिहास घटनाजो की अ घ व्यवस्था का समूह, 
सनमाना नामकरण और साहित्य का दिशाहीन प्रवाह हा जाता है।* हिन्दी चाहित्यति- 
हास लखन की परम्परा म॑ सबसे पहले आचाय रामचद्ग शुक्ल त एक हद तक व्यवस्थित 
और ताकिक रूप से वाल विभाजन तथा नामकरण की समस्या पर विचार किया। 
आचाय शुक्ल ने 993 ई० (स 050) से हिंदी साहित्य का आरम्भ माना और कालक्रम 
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के अनुसार हिंदी साहित्य व इतिहास का आदिकाल [प्तत 050 43 75), परव मध्य 
बाल [सि० ]375 700) उत्तर मध्यवाल (स० 700-900) और आधुनिक वाल 
(स 900 से) मे बाटा है। साहित्यिक प्रवृत्तिया वी प्रधानता व अनुसार उद्यान इन 
विभिन वालो वा नामकरण क्रमश वीरगरायाकातव भवितवाल, रोतियराल और गबय 
काल किया है। राहुल न सिद्धा और जैगा को रचगाता वा अनुसधान बरन के उपरान्त 
आदिकाल का आरम्भ 760 ई० से माना है जयत्रि जाचाय शुक्ल न पिद्धोंवना वी 
रचनाओआ का साहित्य मानत से ही उनकार वर लिया। इस प्रवार राहुल हिंदी साहित्य 
बे! इतिहास मे लगभग ढाई सौ वर्षों का एजाफा 7रत हैं ! यह इजाफा वतात अपन 
साहित्य के इतिहास की विराटता और पध्राचीनता सिद्ध वरन के लिए नही किया गया है। 
राहुलन आचाय रामचद्र शुक्ल द्वारा खारिज सिद्ध और जैन कविया वी साहित्यिक ता का 
रेखाकित बरने व बाद ही एसा क्या है, जिसकी चर्चा पहले ही की जा चुवी है। 
हा उहान जाचाय शुक्ल द्वारा प्रस्तुत शप वालपरक ढांच का यावत स्वीयार 
कर लिया है। लेकित विभि7 काला के प्रवत्तिगत नामवरण वे सदभ म व पुन आधाय 
शुक्ल से मतभेद रखते है। उहोन नयी याजा वा जाधार पर आदिवाल का मामकरण 
“सिद्ध सामत युग! क्या है। यद्यपि यह नाम वीरंगाया वाल की तुतना में आदिवाॉल 
थी साहित्यिव प्रवृत्ति वा बहुत द्वर तक स्पष्ट करत बाला है, फिर भो इसमे अब्याप्ति दाप 
है। इसी लिए आचाय हजारीप्रसाद दिवेटी कहत है,.. इस नाम से उन अत्याव मौलिक 
रस की रचनाओं का कुछ भी आभास नहीं मिलता जो परवर्ती ब्राब्य में भी बहुत व्यापक 
रूप मे प्रकट हुई है ।” ? आचाय द्विवंदी का इस बाल का नाम आदिवयल! हां अधिक 
उपयुक्त जान पडता है । यद्यपि इस नाम से वालगत एक प्रामक धारणा की सृष्टि होती 
हू । यदि पाठक इस धारणा स सावधान रहे, तो यह नाम बुरा नही है। भक्तिकाल के 
सदभ में राहुल ने आचाय शुक्ल की लीक से हटकर सूफीयुग और भक्त युग दा विभाग 
किया है। सूफी झुग वो बल्पना सम्भवत एक विशप काल छण्ड म दक्षिण और उत्तर मे 
रचे गय विपुल सूफीका-य का दृष्टिपय मे रपवर की गयी है ! यद्यपि राहुल न इस विभा 
जन पर कइ स्पष्टीकरण नही दिया है आर न ही सूफी वान्य की अलग स कोई विस्तंत 
चर्चा ही की है। वहरहाल राहुल न उत्तर मध्यकाल को दरबारी युग' कहा है! रीति 
काल की जपक्षा यह नाम ज्यादा उपयुवत है॥ इसम म्टगार और बोर दोना तरह की 
काव्यधाराएँ समाहित हा जाती हैं। राहुल ने आधुनिक काल को तवजागरण युग” कहा 
है. जिसका पहला चरण भारते दु युग है। बाद म इस नवेजागरण युग क॑ स्वरूप और 
साहित्य पर डा० रामविलास शर्मा ने विस्तार स विचार क्या है। 
हिन्दी साहित्य के इतिहास मे सदभ म॑ राहुल नामकरण कालपरक न करके 
प्रवत्तिपरक करते हैँ! वस्तुत वलपरक नामकरण दरन स सामाजिक इतिहास के साथ 
उसकी सगति बैठात म दिक्कत हाती है। जिसे हम हिठी साहित्य का आलिकाल जौर 
मसध्यकाल बहते हैं. वह वास्तव मं सामाजिक इतिहास का क्रमश मध्यकाल और आधुनिक 
काल है ! डी० डी० कौशाम्वी और रामविलास शर्मा ने ।2वी सदी से आधुनिक ग्रुग बी 
शुरुआत माना है। इरफान हवीद ने भी एसा ही मत व्यक्त क्या है। अब अगर सामा 
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जिब्र इतिहास ये मेल में हिंदी साहित्य वे” इतिहास था वालपरक नामवरण विया जाय 
ता कितनी गड़बड़ी पैदा हागी, इसका सहज ही अनुमात विया जा सकता है। हिन्दी 
साहित्य के इतिहास मे सिफ उत्तर मध्यवाल और नाधुनिव काल रहंगा। दूसरी ओर 
अगर हिंदी साहित्य वे इतिहास मे रूढ हो गये वालपरव नामा को रहने दिया जाय, ता 
उसकी सगति सामाजिव इतिहास ने साय वठाना मुश्किल होगा। सम्भवत राहुल इस 
जटितता को दखबर प्रवृत्तिपरक नामकरण पी चर्चा वरते हैं। पर इसका यह अथ नही 
वि वालयोध का एव दम भुला दिया जाय। एसा बरने पर “साहित्य वा इतिहास बविवत्त 
सग्रह वाब्य सग्रह, कविवीतन सग्रह और आलोचनात्मव लेखा वा सग्रह बनवर रह जाता 
है।”+ राहुल इस यतरे स बतते हैं । उन्होने प्रवृत्तिपरव नामवरण मे बावजूद काल बोध 
को घरवरार रपा है। 


अभिजनवाद विरोधी साहित्येतिहास दृष्टि 


सिडनी हुय न लिखा है कि विशेषतया विशान और क्लाके क्षेत्र मे महान व्यक्ति ही 
मौलिक आदर्शों एव प्रतिरूपा मो जम देते हैं तथा सामाय प्रतिभासम्पत व्यवित उनकी 
नकल करते हैं। कहना न हागा कि यह नायकामुखी अवधारणा है, जा प्रवारान्तर स 
अभिजनवाद का समथन वरती है । इसवे विपरीत राहुल ने साहित्यतिहास वी जना मुझ 
अवधा रणा प्रस्तुत वी है। उहति महान लेयबा के साथ उन गौणा का भी महत्व दिया है, 
जिनसे साहित्यिक इतिहास का विस्तार निर्मित हाता है। राहुल वी साहित्येतिहास 
यात्रा मे अभिजनवांद विरोध वा दूरारा सदभ सोक साहित्य और लाक मस्कृति की महत्ता 
प्रतिपादित बरन मे है। वई मायना मे वे शिष्ट साहित्य से ज्यादा महत्व लांक' साहित्य 
को दते हैं। वेचारिक स्तर पर भी राहुल न अभिजनवादी विचारधारा वा विरोध किया 
है। उन्होंने विभिन्‍न कवियों तया काव्य परम्पराआ का विश्लेषण मूल्याक्न बरते हुए 
इसका परिचय दिया है ! अपभ्रश काव्य, भवितकाव्य रीतिवाव्य, भारत दुयुगीन साहित्य, 
छायावाद, प्रगतिवाद आदि का मूल्याकन करते हुए सामनन्‍्ती मूल्य व नैतिकता पर जमकर 
प्रहार किया है। उहांने सामन्‍्तवाद विरोधी कवियां की गद्गद होकर प्रशसा की है और 
उसके समथव' बवियां रचनाकारों की भरपूर मरम्मत वी है। उहांने सिद्धसरहपाद, 
स्वयभू वी सामतवाद विरोधी चेतना की सराहना की है, तो बाप वी भुमडी' के 
रघयिता हेमचद्ग को पूरी तरह लताडा है। वस्तुत” यह पद सामन्तो की अपने हाथ स 
निकल गयी भूमडी--निरकुश राज का फिर से लौटाने के लिए आदेश है । अस्सी फीसदी 
जनता और भविष्य की सारी पीढ़िया के सुप और स्वाप या वहाँ काई खयाल नहीं 
था। ४ राहुल न रीतिवाय की दरवारी मनावत्ति की आालाचना वी है और भारतन्दु 
युग, छायावाद और प्रगतिवाद की जना मुखता व रूढि विराध (सामन्ती मूल्य व नतिकता 
विरोध) का समथन किया है ९ वस्तुत राहुल न रचनात्मक इतिहास यात्ना को तरह 
साहित्येतिहास-यात्रा क॑ सन्दभ मे भी व्यापव स्तर पर तथा अनवरत रूप से अभिजनवाद 
विरोधी अभियान चलाया है। 
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बहना न हागा वि राहुल के इस अभिजववाद विरोध 4 मूल में माक्सवादी 
नजरिया है। उन्हाने इसी नजरिये से हिंदी साहित्य क इतिहास का पर्यालाचन किया है। 
जन गण के हामी रचनावारा की सघपशीलता या रेपानित किया है और शासकवर्गीय 
विचारधाराओ और उनके समथक रचनाकारों वी आलाचना वी है। वहना न हागा कि 
राहुल द्वारा अतीत की प्रगतिशील परम्परा वे मूत्यावन और रक्षा के लिए विया गया यह 
वैचारिक सधप उनदे वतमान सघप काअग है। पर इसका अथ यह नहीं समझना 
चाहिए वि वे सापेक्षताबाद से ग्रस्त हैं। उहोंने अतीत की रचनाआ वी विगत साथकता' 
और वतमान अथवत्ता' दाना पर ध्यान दिया है। एस सन्‍तभ में उहान अद्भुत मिश्ले 
घण और मूल्याकन शक्ति का परिचय दिया है। रायट वाइमन ने जा 'आलोचक वा 
ऐतिहासिक चेतना और 'इतिहासक्रार की आलाचनात्मक चतना' की वात की है उसता 
दिग्दशन राहुल वी साहित्येतिहास यात्रा में हाता है। उनकी साहित्यतिहास दष्टिम 
इतिहास और आलोचना वा पायवय नही, बल्वि एक्य दृष्टिगत होता है । 
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3 
भाषा का इतिहास-लेखन 


साहित्येतिहास मे भाषा पर विचार 


साहित्य का इतिहास साहित्यिक ऋृतियां वा इतिहास होता है और साहित्यिक कृतियाँ 
भाषा में रची जाती हैं। साहित्यिक इृतियो वी भाषा मे रचनावार की सजनशीलता 
व्यक्त होती है, इसलिए रचनाओ की भाषा वा 'रचमावार से जुडा एक वेयक्तिक पक्ष 
होता है लेकिन साहित्यिक कृतिया पो भाषा का आधार व्यापक सामाजिक जीवन की 
भाषा हैं, इसलिए इतियो की भापा का एक अनिवाय सामाजिक पक्ष होता है। साहित्पिक 
छतिया की भाषा के वैयकितिक और सामाजिक रूपो का समाज, सस्कृृति और भाषा के 
इतिहास से गहरा सम्ब'ध होता है। इसलिए साहित्य वा इतिहास भाषा के इतिहास वी 
उपेक्षा नही कर सकता | हिंदी साहित्य के इतिहास के सदभ में एक दूसरे दृष्टिकोण से 
भी भाषा के इतिहास पर ध्यान देना जरूरी है। अगर आप हिन्दी साहित्य के इतिहास पर 
गौर करें तो भाषपागत जटिलता और विविधता दिखायी पडेगी। अपभ्रश, मैथिली, प्रज, 
अवधी राजस्थानी खड़ी बोली (नागरी और फारसी लिपि)--मोटे तौर पर भाषा ने ये 
पाँच रूप हिंदी साहित्य वे: इतिहास मे दिखायी पडेंगे। इनमे अपभ्र श को छोडकर शेष 
सांरी भाषाआ म जब भी साहित्य रचा जा रहा है। दुसरी जोर हिंदी जिस अथ मे रूढ 
हा चुकी है वह मागरी लिपि में लिखी जानेवाली खडी वोली है| तो कया इसे ही हिंदी 
मानकर शेष भाषाओ या बोलिया मे रचे गये या रचे जा रहे साहित्य को हिंदी साहित्य 
के इतिहास से खारिज बर दिया जाय २ प्रश्न बडा ही मुश्किल और जोखिम भरा है । 
हिन्दी साहित्य के प्रत्येक इतिहासकार का इस मुश्किल और जोखिम भरे प्रश्न से कराना 
पडता है । यह और वात है कि कुछ लोगो ने इस बाद्धिक झझट से बचते के लिए 'लूप 
लाइन' पकड़ा और हिंदी साहित्य वे: इतिहास वो खडी बोली तक सीमित कर दिया। 
पर वै भूल गये कि अपने इतिहास को छोटा वरना बुद्धिमानी का काम नहीं होता है। 
दूसरी आर, कुछ लोगो ने हिंदी की जातीय अवधारणा को दरक्नार बर दिया और 
उट्दू मैथिली, भाजपुरी, ब्रज, भवधी, राजस्थानी आदि मातभाषाआ का झुनझुना वजाने 
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छगे। ये दाता अतिवादी धारणाएँ हैं और राज बढ ही धपरगार दुष्परिघाम सामने थाय 
हैं। वस्तुत॒ हिंदी साहित्य ये इतिहास से सम्बद्ध इप भापायय समस्याओं या समुयित 
हस वी नित्रल पायंगा जब हिंदी भाषाऔर हिंदी सोंत्र की बरातियाम विकास वा 
इतिहास हिगी भाषी सेत्र मी जाता मे सामाजिय और सास्टतित्र इतिहास व साथ 
जोड़कर दया और गमझा जाय । 
बहरहाव रस तिवधा से इस स्पष्ट है डि' भाषा और उसने इतिहास गे बारे 
मे हिली साहिय ये इतिदासवार की दृष्टि और गजगता वी उपसा पहो की जा सकतो। 
हिन्दी साहित्य ये इतिहास सा मे भाल्भ मे भाषा एवं विधारणीय बिन्दु है। यह गवत्त 
दृत्तिफाब' नही है भि हिंदो साहित्य ये शितन भी महृत्वपूण इतिहास लिस गये, उनमे 
इस पक्ष पर अवश्य गम्भी रतापूवव ध्यान दिया गया है। अब तक मे साथक इतिहासवारां 
में आचाय यामघद्र शुक्ल राहुस साशमायन, आधाय दजारीभ्रसाद द्विवटी और 
डॉ० रामविलास शर्मा व नाम उल्लयनीय हैं। इन तमाम इसिहासबार विचारया ने 
इतिहामबयात्रा मे श्रम मं भाषा पर सम्यव दृष्टिपात किया है। हिली साहित्य वी विन 
भाषागत जटिसता वी पया थी ययी है उससे ये टयराय हैं और अपन अप तइ समाधान 
भी प्रस्तुत विया है। आचाय रामघद्ध शुपत्त ये हिठी भाषा थे स्वरूप पर विदार बरते 
हुए ही हिंदी साहित्य या इतिहास' लिया है। उन्हति 'हिन्दी शब्स्सायर' की भूमिदा गे 
रुप में ही हिन्दी साहित्य व' दतिहारा का प्रारम्भिव रूप तैयार किया था। इस अति 
रिक्त आचाय शुपल मे 899 ई० रे 928 ई० वे बीच (आन द बदम्यिनी, सरस्वती, 
“नायरी प्रचारिणी पत्चिका' आदि पत्न-पत्निकाओं म हिटी भाषा वे स्परूप इतिहास, 
भाषा और साहित्य के सम्बाध आदि विपयो पर कई महत्वपूण लेख लिसे। साथ ही, 
उनके द्वारा अनूदित 'बुद्धचरित” मे काव्यभाषा वे रूप में हिन्दी भाषा के विकास पर 
विचार किया गया! आचाय हजारीप्रत्तनाद द्विवेदी नं अपन इत्तिहास लेखन और अनेक 
निबधघा म भाषा के स्वरूप, साहित्य स उसवे सम्बाध, उसकी सामराजिक्ता और उप्तको 
विवासशीलता पर विचार बिया है। अपने इतिहास लेयन मे दौरान द्विवेदीजी न हिन्दी 
भाषा के विकास तथा उसके जातीय स्वरूप वा उद्घाटन भी बिया है। डा० रामविलास 
शर्मा वी इतिहास याधा का ता मुख्य उद्देश्य ही हिन्दी भाषा और साहित्य बे जातीय 
स्वरूप की पहचान, परांज भौर रक्षा है। उन्होंने हिंदी जाति के विकास के इतिहास वे 
साथ साथ हिंदी भाषा वे अध्वार म डूबे इतिहास पर भी प्रवाश डाला है। 


अपभ्र श और हिन्दी 


राहुल साहत्यायन ने इतिहास-याता के सन्‍्दभ में और स्वतत्र॒ रूप से भी हिंदी साहित्य 
को भाषायत जटिलता व अय भाषागत मसलो पर विचार क्या है। उन्हनि हिंदी 
साहित्य का आरम्भ अपभ्र श से माना है ओर उसके (हिंदी के) व्यापक जातीम स्वरूप 
की ध्यान मे रखकर हिंदी साहित्य वे इतिहास के अन्तयत खडी बोली (नागरी और 
फारतसी लिपि, प्रचलित अथ मे हिन्दी उदू) के अतिरिक्त मैथिली, अवधी, ब्रज. राजस्थानी 
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आदि में रचित साहित्य को भी समाहित पर लिया है। हिंदी साहित्य वे इतिहास वे 
सन्‍्दभ में अपन्नश साहित्य बडा ही विवादास्पद मुद्दा रहा है। बुछ लोग इस हिंदी 
साहित्य में समेटन की ववालत बरते हैं और कुछ लाग छाड दे। वी। पहले तरह वे” 
लाग हिंदी वा विवास अपध्रश से मातते हैं और दूसरे तरह के लाग हिंदी का 
अस्तित्व अपभ्र श से स्वत प्र मानते हैं। आचाय रामचद्र शुबल न लिया है विः प्राकृत 
बी अन्तिम अपच्र श अवस्थर से ही हिन्दी साहित्य वा आविभाव माना जा सकता 
है। अपभ्रश वा शुक्लजी कभी प्रान्‍्नताभास हिंदी' और कभी पुरानी हिंदी' भी बहते 
हैं।' लेविन वे यह भी मानते हैं वि यह उस समय वी ठीव बोलचास की भाषा नहीं है, 
जिस समय की इनवी रचनाएँ मिलती हैं।? यह उस समय वे कविया वी भाषा, वैवल 
कविता की भाषा है। वास्‍्तद म आचाय शुक्ल अपने इतिहास से हिन्दी साहित्य का 
आरम्भ देश भाषा काव्य से ही माते हैं, क्योकि व अपभ्र श को पुरानी हिंदी कहने वे 
बावजूद उसे हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि में ही रखते हैं। 
राहुल साइृत्यायन अपभ्र श साहित्य वा हिंदी साहित्य वे इतिहारा स निवाल 
बाहर करने वे विरोधी हैं। उन्होंने भाव भाषा ध्यावरण मभी दृष्ठिया से उस्ते हिंदी 
साहित्य वा प्रस्थान विददु माना है और सिद्धा जैना वी रचगाआ को हिंदो साहित्य बे 
इतिहास मे परिंगणित बिया है। उनवा क्टना है कि अपभ्र श का छाडवर हम टिदी वे 
साहित्य वो समझ नही सरेंगे। छन्द, भाव, भाषा, ववि शित्प सभी का उद्गम हिंदी वे 
लिए अपप्र शस हुआ है। प्राइत पानी, सस्ट्ृत के युगा जोर साहित्य म सबधा अज्ञात 
दोहा चौपाई जैसे छद केवल अपभ्रश म पहले-पहल दसे जाते हैं और बहुत प्रचुर मात्रा 
में तुलमीशत रामायण से भी बडे-वडे रामायण और महाभारत महाउ वि स्वयभू ने अपभ्र श 
में लिखे हैं ज। तुलसीदास और सवलसिह ये रामायण और महाभारत की तरह ही दाहा 
और चौपात्या मे हैं। भाषा म प्राकृत और हि दी के बीच वी जोडनेवाली क्डी यही अप'भ्रश 
है । यदि एक ओर उमके क्रियापद अवधी और ब्रज वे बित्कुल नजदीक आ। जाते हैं तो 
दूसरी तरफ तदुभव शब्दों वे प्रयोग करन म वह प्राकृत स एकता रखती हूं । बस्तुत 
अपभ्रश समझने म हम जा कठिनाई होती है वह इन्ही (अपश्रश तथा प्राइत के) तदभव 
शब्तों बे कारण ही । जैसे हो हम इन तद्भव शब्दा का तत्मम बना देते हैं, वैसे ही हमारे 
लिए अपप्र श ब्रज और अवधी वी तरह सुगम हा जाती है। अपभ्र श अपने व्यावरण के 
विषय मे प्राहृत से बहुत भिन्‍न और अवधी ब्रज के नजदीक है । सस्कृत, पाली, प्राकृत वे 
शब्द रूप और धातु रूप कुछ भेद और सरलीकरण के साथ एक दूसरे बे सीनकट हैं, 
जबकि अपप्र श उनसे इस विपय म बित्कुल दूर होवर आजवल वी भाषाआ की पक्ति 
में भा बैठती है ।? 
राहुल ने इस घारणा का जोरदार खण्डन किया है कि अपभ्र श कवियों की भाषा 
हिंदी नही बल्वि सरइत प्राकृत वी तरह कोई बिल्कुल ही अलग भाषा है। ' अपश्रश 
नाम सुनते सुनते इस गलत धारणा वे शिवार हम जरूर हो चुके हैं, मगर वात ऐसी नही 
है । सस्द्त (छन्दस्‌), पाली और प्राइत जितनी एक-दूसरे के नजदीक है अपश्रश उतनी 
नही है। उसका नजदीकी सम्बंध हि दी ओर उसको बांलियो से जुड़ता है। *वस्तुत 
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अपभ्र श सस्कृत पालि प्राइत के श्लिप्ट भाषावुल से उत्पन, पर अष्लिप्द होने से एक 
नये प्रकार की भाषा है। वह उक्त तीना भाषाओं से भिन्‍न तथा हमारी हिंदी आदि 
आधुनिक भाषाओं की माता मातामही ही नही, बल्कि उसी प्रकृति की भाषा है।' * उसमे 
नये सुबातो तिडन्ता की सृष्टि हुई जिससे वह हिन्दी से अभिन हो गयी है और सरहत 
पालि प्राइत स अत्याव भिन । राहुल ने स्वयभू सरहपाद आदि अपश्न श कविया का 
भाषा का विस्तत विवेचन करत हुए हि दी और हिंदी प्रदेश वी वोलिया से उसके निकट 
सम्ब'ध को रेखाकित बिया है। उहान स्वयभु की भाषा को अवंधी वे! सबसे गजदीक 
माया है और उसे पुरानी अवधी या वासली कहा है। उही के शब्दा म, “स्वयभू वी भाषा 
की तिधाओ और कितने ही कुजी के शब्दा को देयने से यह अवधी के सबसे नजदीक मालूम 
होती है। यद्यपि ऐसा कटने से वहुत दिनी से चली जायी इस धारणा के हम खिलाफ जा 
रहे हैं कि अपभ्र श॒ साहित्य सौरसनी और महाराष्ट्री अपर शा ही मे लिखा गया। 
लेक्नि जा सामग्री हमारे सामन मौजूद है यह हमे वही कहने वे लिए मजबूर करती है। 
हां इसका यह मतलब नहीं कि और भापानों व विशेष शब्द उसमे नहीं हैं। इसलिए 
हम स्वयभू जैगे कविया की भाषा का जब पुरानी जबधी या कोसली बहुत है, तो उसका 
यह मतसब नहीं कि टूसरी प्रान्तीय भाषाओं से उसका कोई सम्बंध नहीं था। ” राहुत 
ने सिद्ध कबिया और विश्षेषत्र सरहपाद वी का यभाषा वी व्यातरणिक विशेषताओं पर 
बढ़े विस्तार से वियार क्या है और उसकी मिकटता मगही, भ[जपुरी, मैं धिली, अवधी, 
प्र” कीरवी (मूल हिंदी) थादि हिंदी क्षेत्र बी भाषाज! से स्थापित वी है। राहुत का 
दृष्टि म !4बी सती से सवही तौर पर अपभ्र श और हिंदी (ब्रज, अवधी) में अंतर 
दिखायी पटता है। तत्रित बुनियादी सरचना मं समता रहती है। हिंदी बोलनवासोंन 
वास्तविक भाषाओं (व्रिया, विभवित) को तो रबां, मगर परदादी सस्दृत के शब्लों ने 
घुद्ध रूए (वत्मम) वा यूव तत्परता से उधार लेना मुख किया । त्रज भाषा तब भी रस 
बारे मं बुछ सयम से काम लेती है लक्ति तुलसी बावा वातों हम अपनी श्वधी मं 
लुटिया ही डुबाते व जिए तयार टेयत हैं। * अस्तु अपभ्र श और भा थी हि दी (यदी, 
अवधी ब्रज लेते) में आयर इतना ही है. जि एक में शुद्ध सस्ट्वत तलाम शब्हा वा अमाग 
दिश्युल वनिय है जयरि आय की साहित्यिक भाषा से मुश्किल से गिसी तदुभव शब्द का 
प्रयाग होता है । अपप्र शे और हि टी के बीउ यही तद्भव और तत्सम वा झमेला व्यवधाा 
पैटा गरता है। राहुत या कहा है कि अपश्र श झा समझने में पा दिरशत हावी है, वह 
हंसी सस्यूत रूप मे पूर बायगाट और एम्मात्न तदुभव जपप्नश रूप में प्रघार धागे 
बारण। आप उस हां तटमय 'सयक! थो तत्सम (मंगाव) रुप देते की गुजी का जायेंगे 
उस ही यर भाषा जापना स्विए उतनी ही आगाय हो जायगी जितनी मूर और तुससा बी ।' 
सारत राष्ट्रत सॉहिसायाव हिंठी भाषा के विवास से अपप्र शे की भूमिका का 
स्पीयार परत हैं और उगमर रवि साहिय मय द्विटठी साटिय भा एव महर्वपूष अध्याय 
प्रात 5 है । हा० नामयर सिद भी जाग घर सपनी पुरार' द्विठी मे विकास + तधम 
का याग मे तटिटी भाषा ह विताय से अपर्भाध के दाग भा रयीनारजरत हैं। द्वार राम 
विवाप समा रेग हैबि वाधयी आउापना यो है। डार शमा व थि०वत बा आधार 
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प्रथ विशारीदास वाजपेयी रचित 'हिंदी शब्दानुशासन' है । इन दोना विचारका न हिंदी 
भाषा के विकास के सदभ में 'सस्कृत प्राकृत-अपश्रश' की सुगम नसेनी को उठाकर एक 
किनारे रख दिया है। ये हिंदी वी अवक मूल विशेषताओं का इन तीना में किसी से भी 
उत्पन्न नही मानते । उनवी दघप्टि में हिंदी का सम्बंध यडी वोली क्षेत्र की किसी प्राचीन 
बोली स ही हो सकता है। 
वहरहाल, हिंदी और अपश्रश के सम्बध के विवेचन म राहुत कई असगतियो के 
शिकार हो गये हैं। वस्तुत जपभ्र श और हि दी को लेकर उनवे विचार वाफी उत्तन्न हुए 
हैं। किशोरीदास वाजपेयी और रामविलास शमा की सी स्पष्टता उनमे नहीं है। एसा 
लगता है कि वही-न कही राहुल के अन्तमन मे वमोवेश आदि भाषा' की धारणा घर कर 
गयी है। वे कही अपभ्र श और हिन्दी की निबटता का प्रतिपादित करत हुए उस सस्द्ृत 
प्राइल से बिलगाते हैं, ता कही अपभ्र श को हिंदी और प्राकृत के बीच वी क्डी मानत है, 
क्ही-कही प्रकारान्तर से सस्द्वत प्राकृत अपभ्र श वी विकास श्य यला का भी स्वीकारते 
हैं। इसी वारण विवेचन मे एवं विचित्र उलझन प्रकट हा गयी है। डा० रामालास शर्मा 
ने आटि भाषा! की धारणा वा रण्डन अपनी पुस्तवा भापा और समाज म गिया है। 
उहूने ठीक ही वहा है कि जैसे किसी भादि पुरुष से मानव परिवार वी उत्पत्ति नही हुई, 
बस ही किसी जादि भाषा से कई भाषा परिवार नही बना | किसी भी भाषा परिवार वी 
भाषाआ वी परीक्षा कीजिए । आपको जनेक भाषाओं मे ही नही, एक भाषा के अन्तगत्ते 
ही ध्वनि प्रकृति, भाव प्रकृति और मूल शब्द--भण्डार के महत्वपूण भेद दिखायी देंगे । 
वुसका यह अथ नहीं कि भाषाआ के परिवार हांते ही नही विन्तु उसके निर्माण की प्रक्रिया 
यह नही है कि आदि भाषा के विक्ृृत या परिवर्तित होने से नयी नयी भाषाएँ पदा हा गयी 
हैं।!9 डा० रामविलाम शमा ने इसी दृष्टिकांण स सस्क्ृत प्राकृत-अपभ्र श देश भाषा 
(हिली) की विकास श्यूपला का खण्डन क्या है। उनकी दृष्टि म॒ देशी भाषाएँ अथातू 
सस्कृत प्राकृत से भिस जनपदीय भाषाएं कम से-क्म उतनी पुरानी हैं जितना भरत का 
नाटयशास्त्र |”? भरत वे नाटयशास्त्र मे 'देश भाषा का उल्लेख जवश्य है। लकित देश 
भाषा' का प्रयोग उस समय वी जनपदीय भाषाओं के लिए हुआ है या अपश्र श ने लिए, 
यह विवादास्पद है। आजाय रामचद्र शुक्‍्त न नाट्यशास्न म प्रयुक्त देश भाषा को 
अपभ्रश माना है, जयकि रामसिंह तामर देश भाषा को जनपदीय बॉलियां के लिए प्रयुवत 
मानते हैं। रामविलास शर्मा ने रार्माधह तामर की राय के आधार पर ही यह निष्कप 
निकाला है कि जनपदीय भाषाएँ उतनी ही पुरानी हैं जितना भरत वा नाटयशास्त्न । 
इतना तय है कि देश भाषा (टिन्दी) का स्वतत्न विकास हुआ है। उस सस्कृत- 
प्राइत अपन्ष श से उपजा मानना गलत है। लेकिन अपभ्र श और देश भाषा म॑ गहरा 
सम्बंध भी दिखायी पडता है। वह सम्बंध भाव भाषा, छन्द गौर व्याकरण क स्तर पर 
दिखायी पडता है। इसलिए हिंदी साहित्य वे. इतिहास म उसकी चर्चा अपक्षित है। इस 
सदभ मे हिंदी साहित्य का राहुल का ऋणी हाना चाहिए, जिन्हान अपभ्र श बी पर्याप्त 
सामग्री का उरेहा है आर उसका सम्पक्‌ मुल्याकन क्या है। 
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हिन्दी भाषा का जातीय रूप और राहुल का भटकाव 


राहुल ने हिन्दी साहित्य के इतिहास क सन्‍्दभ में हिंदी भाषा के व्यापक जातीय स्वरूप को 
पहुचातकर उसके अतगत मैथिली प्रजभाषा, अवधी, खडी बोली (हिंदी उंदू) कौर 
राजस्थानी के साहित्य का शामिल किया है । हिंदी के इस व्यापक जातीय रूप और विकीत 
कान समझ पाने के कारण ही कुछ लोग खडी बोली के साहित्य को ही हिंदी साहित्य 
बहते है औौर इस तरह हिंदी जाति के इतिहास को छोटा बर देते हैं। आधाय रामचद्र 
शुक्ल जैसे इतिहासकार हिंदी के इस व्यापक जातीय स्वरूप की पहचान के बावजूद 
उर्दू साहित्य को हिंदी साहित्य के इतिहास म शामिल नहीं करते, जबकि दोना दा लिपिया 
में एक ही जाति की सास्क्ृतिक साहित्यिक अभिव्यक्ति है। हिंदी साहित्य वे इतिहात 
मे उर्दू साहित्य को शामिल न बरते के पीछे एक तो उस समय वा हिंदी उदू विवाट है 
और दूसरे हि दी जाति वे निर्माण जौर विकास की अधूरी समझ । वर्तुत हिंदी और उ्दू 
के सम्बधघ के यारे म आचाय शुक्ल के विचार काफी उलसें हुए तदयुगीन भाषा विवाद 
से प्रभावित और अतबिरोधा से भरे हुए हैं। उदू के सादभ मे आचाय हँजारीप्रसाद 
द्विवदी भी आचाय शुक्ल का ही अनुसरण वरत हैं । हा, डॉ० रामविलास शर्मा गे हिन्दी 
जावि वी अवधारणा प्रस्तुत करते हुए अवश्य हिदी-उर्दू को एक ही खेमे मे समेठा है। 
लेक्नि उनवी चिजा इन दोना के इतिहास की उतनी नही है जितनी कि उनके वतमाव 
और भविष्य की । राहुल साहत्यायन न हिंदी उर्दू दोना का विदास खोत एक ही माता 
है। साथ ही दौना के साहित्य का हिटी जाति का जातीय साहित्य मानकर हिंदी साहित्य 
के इतिहास म॑ विवेचित किया है। लेकिन कही-कही ऐसा लगता है कि राहुल हिंदी जाति 
की अवधारणा वा विस्मत भी वर देते हैं। व हित्दी साहित्य बे जातीय स्वरूप को ध्यान 
में रखकर उसके इतिहास म हिंदी व वोक साहित्य को भी समेटन का आग्रह करत हैं। 
और इसम हिंदी क्षेत्र की समस्त बोलियो वे साहित्य को परिगणित करत हैं। उही वें 
शब्दो मे, 'हिंदीके लोक साहित्य से हम उन सव भाषाओ के लोक साहित्य को लेना 
चाहिए, जिनवे' शिप्ट साहिय वा हम हिंदी का साहित्य मानते हैं, जैसे विद्यापति बी 
मैथिली, तुलमीदाम की अवधी सूरदास की ब्रज और पृथ्वीराज की मरुव!णी (मारवाडी) 
क्य लोक साहित्य । यही नही बल्कि असिपिवद्ध और अब तेजी से लिपिवद्ध होती ऊपर 
गिनायी हिंदी क्षेत्र की अय लोक भाषाआ के लोक साहित्य की भी उसमे गिनता 
हागा ।/!* दूसरी ओर राहुल इत लाक भाषाओ को स्वतज्ञ जातीय भाषाएँ मानते हैं। 
उदहोंते बार गर हिंदी वी मूल बोली के रूप कौरदी और हरियाणी की घचा करते हुए 
हिंदी प्रदेश वी शेप लोक भाषाओं को स्वतत्न जातीय भाषाएँ माना है। वे लिखते हैं मि 
कसी साहित्यिफ भाषा की बोली वही भाषा हो सकती है जिसका व्यावरण मामूली भेद 
के साथ एवं मा हो और जिसके समझने से एक-दूसरे से परिचय रखनेवालों भो दिवेशत ने 
हो । हिंदी की बोली वस्तुत वौरवी (सरठ मुजपफ़्रनंयर सहारनपुर वे पूर जिला तथा 
पास के गया जमुना पार ये भी रिता ही भु भाग वी बाली) और हरियाणी (राहतक आदि 
अम्थावा व्मिषारी बे जिता की भाषा) है। यदोना बालियाँ जसल से एवं या ही तरस 
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सा बदते हुए रूप हैं। भेद 'है' और 'स” वा हे। बारी भाषाएं हिन्दी वो बोलियाँ 
बल्रि उसी तरह स्वत्न भाषाएं हैं जैस वगला और गुजराती ) पूर्णियाँ (मसिली) 
मारवाड़ी का यौन एय भाषा (हिंदी) वी थाली बह सबता है? मारवाडी गुजरात 
अत्यल पपिट या सम्बंध रखती है, और पूणणियाँ (मेंघिली) भाषा बगला से। मार 
और मधितो वाले यदि अपनी-अपनी भाषा म योलें, ता वह एय-दूसरे की बात सगझ 
पायेंगे।४४ राहुल न हिंदी छ्षेत्र पी मिभिन्त साव भाषाण) पा स्वतन्त्र जातीय भ' 
मानत हुए उस शिला, प्रशासार आदि विभिन जीवा व्यवहारा बी भाषा बगात पर 
दिया है । साथ ही, छ'टनि इन भाषाओं के आधार पर राज्या व पुनगठा पी माँग भ॑ 
है। वे लिखते हैं, "भारत और समार या अब पी बार स्वत से हाना एन भाषाओं मे 
भो बुछ भतत्व रपता है और यही वि इनर स्वतात्र अस्तित्व का स्वीकार विया जा 
मल्ली (भाजपुरी) भाषा भाषी बारा, छपरा मातिहारी बलिया मे शम्पूण तथा गो 
पुर, आजमगढ़, गाजीपुर जिला के कितो ही भागा को मिलाबर एक्जलग महल प्रण' 
बायम किया जाय, वाशिशा (बगारणों) भाषा भापी बगारस आदि जिला वा मिल 
याशी प्रजातन्र यायस विया जाय। यदि हर तरह सा युवत और याय इस याजन 
“अछण्ड चिहाएं पा पारा ट्बराता है, ता यह झूठा नारा है, उसमे वहु्मख्यर बिहा। 
का ही नहीं देश वा भी पल्याण मही है, और ऐसे नारे वा तिताजलि देनी होगी ।!! 
राहुल हिठी प्रदेश वी तथामथित जातीय भाषाओं (लाव भाषाआ) व प्र 
अतिरेव बे' वावजूद हिंदी और महि दी दाना क्षेत्रा म राजनीतिब, साहित्यिक, सास 
सम्ब'घ् स्थापित क्रत वे लिए एक अन्तर प्रान्तीय भाषा वे रूप म हिंदी वी आवश्य 
महमूम बरते हैं। वे लियते हैं “मातृभाषानुसारी प्राता से हिंदी वो ब।ई हानि नही 
सम्यूण भारत सघ वी अनिवाय राष्ट्र भाषा रहेगी। अग्रती वा और बिता ही दर्शा' 
तब भारतीय संघ को भाषा बनाये रखने या मयसूबा बाँधनेयाले वही हो सकत ६ 
साचन बी सारी शक्ति यो चुवे हैं। जिस तरह सावियत सथ न समूचे देश मे पीसरे 
(दमवें साल वी आयु) से सघ की भाषा (रूसी) का पठन पाठन अनिवाय कर दिया है. 
ही हमे अपने यहाँ हिंदी क। अनिवाय कर दना हैं। इसबा विरोध करनेवाले सघ ; 
हा। वे लाउन से चच नही सपते (/* राहुल न॑ भोजपुरिया वी आर स जातीय 'भा८ 
रूप मे भाजपुरी की सवसे अधिक वक्‍ाजत्त वी है, तेकिन साथ ही सम्पक भाषा ये रू 
हिंदी फा भी उसी तेवर से समयन किया है| पाश ! यह समझ ज्राज के लोक ४ 
हामियों की बन पाती । मैथिली को सविधान वी अप्ठम सूची म सम्मिलित बरान की 
मे मस्त हठधर्मी में थिलो बा भोजपुरी राहुल से कुछ सीखना चाहिए, जो कि हिदी मे | 
पास्टरों और साइन बोर्डों पर वालिप पातना ही मैथिली की रावसे बडी सेवा समझ 
या कि जा हिंदी का साम्राज्यवादी व शापणमूलव' भाषा समझत हैं और क्ंगरजी व 
में जयमाल डालना अपना परम वतव्य समझते हैं । 
बहरहाल, राहुल वी लोस भाषाआ को स्वताभ जातीय भाषाएँ मानने की धा 


पर गम्भीरतापूर्दक' विचार करना चाहिए। यह इसलिए भी जरूरी है, क्योकि इन 
पं आआं की जज आज पिंक आाउंज का आ  ॥ ७४ 2 लक ता 
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इसमे कुछ माक्सवादी भी सहयाग दे रहे है। दरअसत, हिंदी भाषा (यडी बाती)व 
जातीय रूप को न समझ पाने के कारण लोक भाषाआ को स्वतन्त्र जातीय भाषाएँ मातते 
की जिद की जा रही है। यह सही है कि खडी बोली हिंदी की मूल भाषा कौरवी है! 
लेकिम एक सम्बी ऐतिहासिक प्रकिया से गुजरने वे बाद वह सस्पूण हि दी प्रदेश की सब 
ग्राह्म भाषा हो गयी है जातीय भाषा वी भूमि म॑ पहुँच गयी है। इस जातीय भाषा में 
विभिन्‍न जनपदीय बोलिया के तत्व घुलमिल गय हैं। डॉ० रामविल्ास शमा ने अप 
पुस्तक भाषा और समाज मे इसका विस्तत विवेचन क्या है। वस्तुत' जातीय भाषा के 
रूप मे हिंदी के बिकास की प्रक्रिया सरल व सीधी रेखा वी तरह नही हुई है जौर जब 
भी नही हा रही है। जातिवाद साम्प्रदायिक्ता, शासक वर्गीय भेदनीति इसव विकास 
मांग में रोडे अटकाता रहा है। आधिक राजनीतिव विकास की बैसुरी गति भी हिन्दी वे 
जातीय भाषा के रूप म विकास वा अवरुद्ध करती रही है। एक विशेष दौर म ब्रजभाषा, 
अवधी वा एवं सीमा तक जातीय साहित्य व रूप मे विवास, पुन खडी बाली का जातीय 
भाषा एव साहित्य के रूप म पत्स्थापित हाना जातीय भाषा हिटी व विकास की जटि 
लता का दशाता है। डा० रॉमविलास शर्मा ने इस जटिल विकास वे जाधिक राजवीतिफ 
कारणों वी योत की है ! अगरजी राज वे दोरान साआज्यवादी व शासक वर्गोय भेद नीति 
के तहत हिंदी उदू का विवाद खडा किया गया जिसे आज का शासक वग भी ह्दा 
भाषी प्राता मे द्वितीय राजभाषा के रूप म॒ उर्टू वा प्रतिष्ठित वर इस विवाद में जार 
फूक रहा है। दुर्भाग्यवश व म्युनिस्ट पार्टियाँ भापा और धम म किसी तरह वा सम्बंध ने 
मानने के बावजूद उर्दू का मुस्लिम जल्पसख्यव वी भाषा मानती हैं और इस आधार पर 
उसक द्वितीय राजभाषा बताय जान का समथन कर रही हैं। कहना न हागा वि प्रवारात्तर 
से यह शासववर्गीय भदनीति म शिरवत करने का पमाण है। बिहार में जातीय भाषा हि दी 
का विकास मे बट्टर जातिवाद (मंथिलवाद) भी बाघव है। मैथिल ब्राह्मथा ने मैथित भीर 
मधिली मे नाम पर हिन्दी ये श्रति विष वमन वरना अपना पुनीत कतव्य निर्धारित वर 
लिया है । वस्तुत यह सारा हा टत्ला हिंदी व जातीय रूप का न समस पान के वारण हा 
रहा है | यह सही है कि हिंदू साम्प्रदायिक और रारकारी भाषाविद्‌ जिम तत्सम बहुत 
हिन्दी या गढ रह हू वट जन जीवन से यारा दूर है। राहुत न भा इस तथ्य वा रपादिते 
किया है जौर एस स्ीगा यो भरपूर मरम्मत भी की ह॒ एस लागा से एक भाचाय रघुवीर 
हैं. शिनव पारिभाषिष शब्टायली निर्माण वी विस्तत समीक्षा करत हुए रा्टुव न जबरलत 
प्रहार किया है। इग सदभ मे राहुल व्यग्यात्मय' टिप्पणी घरत हुए लियते हैं ' आचाय 
के परिध्रम ये लिए सारे भारतवासिया वा शतप हाया चाहिए और उडी उत्सुवता व 
साथ उनवे बहुद-वाश ये प्रत्राशित होने की प्रताक्षा तरती चाहिए । युना जता है संध्य 
प्रात कौ सरकार य “से मयश को परिभाषा के अुशार बही-यरी कालेजास पढ़ाई भी 
शुर करवा दी है। ये विद्यार्थी जद जरूर यह गमझन लग हैं ति हमारे पूरज बयां 
शोयाय विद्या रहाजरत थे। मैं ता इस जाम के सिए हिम्मत द्वार घुवा हूँ और अगल 
जाग पर वि"दास नहीं रपता उहा तो इंड् वो भौति साहक्ष यप सगामर भी एइग सगे 
शम्घयुशासन पर अधिफार आाष्त करता । दूर हिस्मतवासा गे मैं यही बह रजया [०7 
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शिवा व सम्तुं पथान ॥** अगर आज राहुल जीवित होते, तो देखते दि कितिन भाचाय 
रघुवीर पदा हो गये हैं और सरवारी टवसाल म॑ राजभाषा हिंदी का ढाल रह हैं। यह्‌ 
हिंदी मेंगरेजी से भी कठिन हू । लेविन दूसरी ओर लेखकों का एक बडा णत्था ऐसी हिंदी 
लिब रहा है, जहा खडी बोली और लोक-भाषाओं वा फाक घटता हुआ दिखायी देता है, 
हिंदी बिल्कुल चलते रुप में प्रकट होती है । वस्तुत यही जातीय भाषा हिंदी का असली 
रुप है। जा लोग हिंदी को सस्ट्वत वी बेटी मानवर उसम अप्रचलित तत्सम शब्दी का ठूस 
रहे हैं, वे हिन्दी की रथी सजा रहे हैं । 
बहरहाल, लोक भाषाजा को जातीय भाषाएँ मानने मनवान की धारणा पर 
अंगरेजी भाषा के प्रभुत्व को ध्यान म रखकर भी सांचना चाहिए। दुर्भाग्यवश राहुल न 
इसे नजरअदाज वर दिया है। लेक्नि यह्‌ दुर्भाग्य सिफ राहुल का ही नही बल्वि भाज 
के बुछ अति उत्साही माक्सवादियां का भी है। दरअसल इस देश म जेंगरेजी भाषा वी 
आड़ से शोषण वी एक जबदस्त प्रक्रिया चल रही है ! शिक्षा, प्रशासन, राजनीति हरेक 
क्षेत्र म उच्च वग अंगरेजी वी आड म शोषण वर रहा है। भेंगरेजों का गये हुए एवं जसा 
गुजर गया जेक्िन भेंगरेजी का शिकजा जब भी बरकरार हे । रस भाषा वी जाड म उच्च 
बग अपने प्रभुव्व और शोषण का बरकरार किए हुए है। इसलिए भेंगरेजी क॑ प्रभुत्व का 
चुनौती देना जरूरी है । पहना न होगा कि हिंदी इस सादम म महत्वपूण भूमिदा निभा 
रही है। शासक बग जेगरजी के प्रभुत्व को वनाये रखन के लिए तरह-तरह वी बहाउबाजी 
कर रहा है। लेकिन हिन्दी उसके सामने अपनी अपार शवित और सम्भावनाआ क साथ 
प्रश्मचिह्न वनवर उपस्थित हो गयी है। अगर हम लोक भाषाओं को जातीय भाषाएं मान- 
कर सविधान की आठवी सूची मे सम्मिलित किए जाने वी जिद बरेंगे ता वोट वी राज- 
नीति के कारण यह माँग तो स्वीकृत हो जायेगी। लेक्नि तव फिर शासक वग (उच्च 
घग) आेंगरजी की सम्पनता और लांक भाषाआ वी विपनता वी बहानबाती कर एवं 
लम्बे अर्से तक ओंगरेजी के प्रभुत्त का कायम रखेगा और प्रकारा-तर स अपने भप्रभुव्व व 
शोषण वा भी कायम रखेगा । इसलिए यह पूरे हिंदी प्रदेश वे जनगण वे हित म है कि 
लाक भाषाओं वा झुनझुता न बजाया जाय । 
राहुल ने अंगरेजी क॑ प्रभुत्व वा विरोध क्या है भौर सघीय सरकार पी भापा 
के रूप मे हिंदी वी वकालत भी की है। इस हिदी प्रेम वे पुरस्वारस्वरूप उहहें कम्युनिस्ट 
पार्टी से भी निकाता गया। साकसवादी विचारक आतनाचक डॉ० रामविलास शर्मा न उहे 
साम्धरदाधिक तक कह डाला। यह और वात है कि अब डॉ> शर्मा राहुल स भी कइ डग आगे 
बढ़कर हिंदी वी वकालत कर रहे हैं। डॉ० शमा वी यह वकालत विडम्वना ही है। वावजूद 
इसके राहुल से चूक वहा होती है जब वे लोक भाषाआ यो स्वतन्त्र जातीय भाषाएँ मानते 
हैं। और इस प्रकार प्रकारान्तर से न चाहते हुए भी अंगरजी के प्रभुत्व वा एक लम्बे अर्से 
तक बरकरार रखने को भूमि तैयार वर देते हैं। ध्यान रह कि जातीय भाषा के रूप मे 
लोक भाषाआ की चर्चा बरना एक बात है और लोक भाषाओ के साहित्य वी चर्चा करना 
दूसरी बात है। हिन्दी साहित्य के व्यापक जातीय स्वरूप वो ध्यान मे रखकर उसक 
अन्तगत लोक साहित्यों को अन्तभुक्त कर लेना चाहिए। साथ ही लाक साहित्य वी 
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सुजनशीलता फी भी बढ़ाया देतां घाहिए। यडी बाली भाषा एवं साहित्य वा तौर 
भाषाओं एवं लोव साहित्या से सूजता मा सम्यध जादना चाहिए । खडी बाली ताहिय 
वो रूप और अन्तवस्तु दोना स्तरा पर लाव भाषाओं मे साहिय से सम्पवित हाना 
चाहिए । एसा परके ही लोग भाषा और यडी वाली वे फौक को बम विया जा सता है 
और प्रवारान्तर से लोक भाषाआ यो स्वतत्न जातीय भाषाएँ मानने मनवाते व प्रवृत्ति 
को ध्वस्त विया जा सकता है । 


हिंदी और उसकी लोकभाषाओं का सृजनात्मक सम्पन्ध 


ध्यातव्य है वि शिष्ट साहित्य व स्वस्प ने! परिवतन और विवास पर लोकभाषालां वीं 
गहरा प्रभाव पडता है बाई बार यह प्रभाव निर्णायन भुमिका अदा वरता है। साहित्य की 
भाषा अपने तम्ब इतिहारा वे दौरान बार वार लावभाषाओं से नये जीवन्त तत््वा को 
ग्रहण करने भागे बढती है । हिली साहित्य के इतिहास मे भी नये परिवतन तोवभाषाओं 
के सम्पक स प्रेरित और प्रभावित हुए हैं। इसलिए हिंदी साहित्य मे इतिहास-लखन के 
सादर मे लावभाषाओ पर ध्यान दता जरूरी है। राहुत साहत्यायन ने हिंदी साहिता 
इतिहास लेसन के प्रसय मे बार-बार लाकभाषाओ के अध्ययन पर जोर दिया है। जहाँ 
हिंदी साहित्य बे' इतिहास म लावभाषाओ से सम्पक्ति व प्रेरित परिवतना वा रेखाकित 
किया है। वे सगसामयिम हिंदी साहित्य के सदभ मे लावभाषाओं और विशेषकर कौरवी 
से स्म्पकित होने वी वेहद जरूरत महसूस वरते हैं। उहनि इस वात पर खेद व्यक्त किया 
है कि हिंदी का गहरा सम्दध अपनी मूल बोली कौरवी से नही है, 'काई भी साहित्यिक 
या शिप्ट भाषा आकाश से नही उतरती, उसका किसी-न किसी बोली से विकास होता है। 
विद्वान यह भी मानते हैं कि जिस साहित्यिक भाषा वा अपनी बोली से अटूट सम्ब'॥ 
रहता है वह वडी सजीव हाती है। मुहाबरे, सवेत आदि जितने भाषा वो सवल बनानेवाल 
तत्व हैं वह बोलिया की देन हैं। जिस साहित्यिक भाषा का अपने मूल खोत--बोली-_ 
से सम्बध दूढ जाता है. उसकी सजीवता बहुत कृछ नप्ट हु! जाती है । भारत की सभी 
साहित्यिक भापाएँ अपनी वोलियो से अक्षुण्ण सम्ब घ रखती हैं, हिंदी ही इसका एकमात्र 
अपवाद है । ?” राहुल ने बई मायगो में हिंदी भापा और साहित्य की अक्षमता का राज 
अपनी मूल बोली कौरवी स कटा पिटा होता माना है। इसलिए हिदी लेखकों को उससे 
जुडन वी सलाह देत हैं--- 'भाज हिन्दी उस जगह पहुच गयी है, जहाँ उसे अपन मूल स्रोत 
से सम्बंध किए विवा उसवी अधूरी वणन शक्ित अधूरे भाव प्रकाशन की दूर नहीं क्या 
जा सकता आज मत्लाह माँझी, लाहार, वुम्हार के सकडा हथियारा ओर क़ियाआ वा 
वणन कक्‍्यी हमारे उपन्यास, कहानी लेपक अपने ग्रथा म नही व रते ? मैं समझता हूँ ह्दी 
के सम्बंध म सबसे जरूरी एक पचरवाधिक योजना इस काम के लिए बनाती है कि कौरवी 
केअलिखित गौत कविता, कहानी, कहावत सुहावशे, शिल्प शब्दों बंत विस्तत सग्रह किया 
जावे। हिंदी के उपयास कहानी लेखका को सामाजिक जीवन के चित्त यीचनेवाला को 
कुछ जिलो के य्रावो म चद मासा वा प्रवास अपनी शिक्षा का एवं जग बनाना चाहिए। 77 
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साहित्यिय' भाषा की गतिशीलता और ममान सापेक्षता 


साहित्य वे दतिहास-लेखन मे भाषा और साहित्य के सम्बंध वे' बारे मे इतिहासवार य॑ 
देष्टिकोण वा बुनियादी महत्व हाता है। “इस दष्टिकोण वे अनुसार ही भाषा और यथाय 
भाषा और विचार तथा रूप और अन्तवस्तु सम्बंधी घारणाएँ बनती हैं। इसी दृष्टिकाण 
या अन्तर रूपवादी और वस्तुवादी इतिहास दष्टिया वा अन्तर बन जाता है। रूपवादी 
सेयन साहित्य को बेबल भाषिक सरचना मानता है, वह साहित्यियता वा भाषानिष्ठ 
और रूप-कैद्धित मानता है, आलाचना म वह इसी साहित्यिकता का विश्लेषण वरता है 
और इतिहास मे इसी साहित्यिवता बे परिवतन एवं विकास की खोज करता है। वस्तु 
वादी साहित्य में व्यव्त समाज यथार्थ विचार, भाव जौर अन्तवस्तु का विश्लेषण वरता 
है, बह साहित्य की भाषा और रूप घा समाज यथाथ विचार भाव ओर भन्तवस्तु वी 
सापेशता मे देखता है और वह इतिहास म भाषा और रूप सम्बाघी परिवतन तथा विकास 
भी समाज, यधाथ, विचार भाव आर अतवस्तु सम्बधी परियतना स जाडबर व्याख्या 
बरता है ।”!१ राहुत न इसी दूसरे दृष्टिकाण के तहत साहिय वी इतिहासन्यात्रा की है। 
उनवी दष्टि मं भाषा अपनी प्रकृति और प्रमांजग मे सामाजिक होती है। उसके परिवतन 
और विवास का समाज के परिवतन और विवास से गहरा सम्ब घ होता है। उन्हति हिंदी 
साहित्य वी इतिहास-पात्रा व सदभ में समाज और भापा के! परिवतन, परम्परा और 
विवास का रखाक्ति बिया है। उहे इतिहास म जहाँ भाषागत वाई शिपट दिखायी पडा 
है, उसके सामाजिक आधिव कारणा वी खोज की है । यह प्रवृत्ति 'हिंदी बाव्यघारा' और 
'दाहा-कोश' मे विशेष रूप से दिखायी पडती है। राहुल की दृष्टि म 4वी सदी से तत्सम 
शब्दा को खूब तत्परता से उधार लेना शुरू हुआ । वे तत्सम शब्दा फी ओर इस प्रत्यावतन 
को भापा-क्षे्न म इस्लाम के प्रभुत्व वी प्रतिक्रिया नहीं मानत। उन्होंने इसबी व्याख्या 
समाज की विवास प्रश्निया के साथ जोडकर की है । व लिखते है, ' समाज के विकास के 
साथ-साथ उसक लिए शब्दां की आवश्यकता भी पडती है। जान पडता है जिस वक्‍त 
शत वी माँग बहुन वढ गया थी, उस वबत कुछ तत्सम (सस्हृत) शब्दों वा भी चलाया 
जाने लगा। नये अर्थों म नये शब्दा वा प्रयोग करन के लिए साधारण लाग भी मजबूर थे 
और वह जसे तैस सस्दृत व विलप्ट उच्चारण पर अधिवार भ्राप्त करन बी कोशिश करने 
लगे। जब इस तरह अनिवाय कारणा स लांग वितने ही तत्सम शब्दों को अपना चुबे और 
+ उहनि उसके उच्चारण पर भी कुछ अधिकार क्या तो फिरि पण्डितों की बन जायी 
और उहान सस्कृत तत्मम शब्द को खूब ठूसना शुरू क्या।”“ ध्यान दें कि राहुल 
सामाजिक आवश्यकतानुसार भाषायत परिवतन और तत्मम शब्टा की जामद पसद 
करते हैं लेक्नि तत्मम शब्दा बी पण्डिताऊ दूस-ठास के प्रयल विरोधी हैं। उहोंते हर 
_ समय भाषा को गतिशील मानते हुए उसकी समाज सापल व्याब्या वी है। / 7प 
“ भक्‍त कविया, दकनी कविया, छायावादिया, प्रगतिवादिया--इन ० कर 
काव्य भाषा को समाज-सापक्षता म देखा परखा है। साथ ही इन कि 
की निजी सृजनशीलता को भी रखाक्ति किया है। 


4 
राहुल की इतिहास-चिन्ता के अन्य रूप 


राहुल साकृत्यायन की इतिहास यात्रा उनके जीवन और व्यक्तिव वी तरह व्यापक और 
बहुआयामी है। वह (इतिहास-यात्ना) उनके लेखन वः विविध रूपा मे तथा विविध स्तरा 
पर रिखायी पडती है। राहुल की इतिहास चिता कथा साहित्य और साहित्यतिहास के 
अलावा जीवनी ओर सस्मरण, यात्ता वृत्तान्त और देश दशन, सस्कृति, धम और दशन 
सम्बधी लेखनो बे सदभ म भी प्रकट हुई है ' साथ ही, उहाने स्व॒त-त्र रूप स भी इतिहास 
लेखन का काम किया है। 


मध्य एशियाई इतिहास का समग्रता में अध्ययन 


>हुल न मुख्यत मध्य एशिया के इतिहास पर दृष्टिपात विया है। उन्होंने मध्य एशिया 
के देशों व' इतिहास पर एकन्न और अलग अलग दानो तरह से विचार क्या हूं। मध्य 
एशिया का इतिहास' एकत्र रूप म मध्य एशियाइ देशा के इतिहास की समग्र जटिलता 
को समझन का अनोखा प्रयास है। यह इतिहास ग्रथ दा भागों म हू। पहले भाग मं 
भागतिहासिक मानव युग ([ लाख 3000 वष इ० पू०), पापाण युग, ताम्र युग, लौहयुग 
(700 ई० पू०) मुहम्मद गजनी ओर जलालुद्दीन क युग तक का इतिहास है। दूसरे भाग 
मे ]200 ई० से सेकर 929 ई० तक वे” मध्य एशिया का इतिहास है। राहुल न इस 
उधम उत्तरापय ((200-550 ई०) के सामाजिक-जाधिक इतिहास का प्रामाणिक 
विवेचन किया है। इस क्रम मे उन्होंने चीन के मगोल वश, रूसी, ईरानी और अफ्यानी 
जातियां क सामाजिक-आधिक जीवन बा एतिहासिव विश्लेपण क्या है। साथ ही 

अगताई वश (दक्षिणपपथ) तथा उत्तरापय (7559 80। ई०) व रूसी प्रसार और कूर 
राजनीदिक शासन त्तज्र का इतिहास भी पूरी प्रामाणिकता के साथ चित्रित किया गया है। 
दल न विश्व इतिहास की एक महत्वपूण और एंतिहासिक घटना बोल्शेविक ऋाति 

पे ऐतिहासिक मूल्याकन किया है। जारशाही का आततिम प्रसार! (80-947 ०) 
शीपव अध्याय मे ऋान्ति-पृव रूसी जीवा क॑ सामाजिक 'यजनोतिक परिवेश के तव्यात्मक 
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राहुल साइत्यायत की इतिहास यात्षा उनवे जीवय जौर व्यवितत्व वी तरह व्यापक और 
बेहुआयामी है। वह (उत्तिहास-यात्रा) उनव लेखन व विविध रूपा म तथा विविध स्तरा 
पर लिख्षायी पड़ती है। राहुल बी इतिहारा चिन्ता कथा राहित्य और साहित्य॑तिहास वे 
अलावा जीवगी और सस्मरण, यात्रा यृत्तान्त और देश दशा सस्हृति, धम और दशन 
सम्बधी लखता वे सर्भ म भी प्रवट हुई है” साथ ही, उह॒ने स्वत त्र रूप स भी इतिहास- 
लेखन का वाम किया हू। 


मध्य एशियाई इतिहास का समग्रता में अध्ययन 


पहुंच ने मुब्यत* मध्य एशिया के इतिहास पर दृष्टिपात किया है। उन्हीने मध्य एशिया 
के देशो के इतिहास पर एकत्र जौर अलग अलग दाना तरह स विचार विया है। 'मध्य 
एशिया वा इतिहास” एकत्र रुप मे मध्य एशियाई दशा बे इतिहास की समग्र जटिलता 
का समझन का अयाया प्रयास्त है। यह इतिहास ग्रथ दो भागो महै। पहले भाग मे 
प्रायतिहासिक मायत्र युग (। लाख 3000 वष ई० पू०), पापाण युग, ताम्र युग, लौहयुग 
(700 इ० पू०) मुहम्मद गजनी और जलालुद्दीन बे' गुग तक का इतिहास है। दूसर भाग 
में 4200 इ० से तेकर 929 ई० तक के मध्य एशिया का इतिहास है। राहुल न इस 
पन्य मे उत्तरापय ([200 550 ई०) के सामाजिक-आधधिक इतिहास का प्रामाणिक 
विवेचन किया है। इस क्रम मे उन्हान चीन वे मगोल वश, रुसी, ईरानी और अफगानी 
जातिया क सामाजिक-आधिक जीवन पा एतिहासिक विश्लेषण किया है। साथ ही, 
जगताई वश (दक्षिणपपथ) तथा उत्तरापय (559 80व ई०) 4 रूसी प्रसार और क्र 
पजनातिक शासन त्तत्र का इतिहास भी पूरी प्रामागिकता के साथ विश्वित किया गया है। 
493 विश्व इतिहास की एवं महत्वपूण और एतिहासिव घटना बोल्थेविक कातति 

मे एतिहासिक मून्याक्न किया है। जारशाही का अन्तिम प्रसार (80-9[7 ई०) 
धोपव अध्याय मे क्रान्ति पूव रूसी जीवन क सामाजिक राजनीतिक परिवेश के तथ्यात्मक 
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विश्लेषण के साय साथ लेयव ने पूंजीवादी आधिक सक्ट ये दौर शा ग्रुनर रहे वर्गीय 
समाज भी जेटिलताआ का विश्लेषण विया है।वस्तुत राहुल न 'मध्य एशिया का 
इतिहास मे मध्य एशिया ये! सामाजिव-आधिवा जीवन है दतिहास थी वस्तुगत व्याख्या 
बरने या प्रयास बिया है । धर 

राहुल न एशिया मे दुग॒म भूयए्ला मे शोषत यात्रा बत्ताल में भी प्रकारा तर स 
मध्य एगिय वे कुछ भू मोगा जद सद्दापर विव्यत, बपगानिस्तान और ईयर वा इतिहास 
पर प्रकाश डाला है। इस दृति मे राहुल वी 933 37 ई० तय मी महत्वप्रूण यात्रा वे 
सस्मरण हैं। पुस्तव मे यात्रा वृत्ताव और भावधूष यस्मरणा वा अदुभुत सम वय हुआ है 
राटुल न यात्रा सत्मरणा वे माध्यम थे ल्ख तिद्यत, ईरान और अफ्गानित्तान वे 
सामाजिक राजनीतिःउ-सास्ट्ृतिय परिवेश या राचव ढंग स विश्वषण विया है पुस्तव मे 
तिब्यत और ईरान क प्राचीय इतिहास सम्प्घी जनक महत्वप्रूण तथ्या घटवाआ या जिक्र 
किया गया है। एशिया व दुगम भूयण्ड/ म इतिहास ग्रय नही हैं परन्तु एशियाई दशा क 
इतिहास और सामाजिक जीवन या प्रामाणिय ढग से समठय वा अच्छा प्रयास है । 


भारतीय इतिहास वा अध्ययन 


यह बहना असगत नही हागा जि" राहुल न मारतीय इतिहास की समग्र जटिलता का समझने 
के लिए मध्य एशियाई देशा के इतिहास की विराट यात्रा की है। वस्तुत उनकी मूल 
इतिहास चिता भारपेवप से सम्बद्ध है! उहाने उपयुक्त कृतिया स मध्य एशियाइ देश की 
इतिहास यात्रा कै सदभ में भारत पर दप्टिपात करने के साय ही स्वत-त्र रूप से भी उसके 
इलिहास पर विचार किया है! इस सदभ म ऋग्वैदिक जाय और 'अकबर' उल्लेखनीय 
कृठिया हैं । राहुल न 'ऋग्दिक आय में आयों की भागोविक, सामाजिब आधिक, राज 
नीतिक' और सास्कृतिक' परिस्थितिया वर विवचन क्या है । उनकी दृष्दि मे “ऋग्वेद से ही 
हमारे इतिहास वी लिखित सामग्री का आरम्म हाता है। ” ऋग्वदिव आर्यों वी सम्यत्ता 
बे स्वरूप पर विचार बरते हुए राहुल ने लिखा है, ' ऋग्वेदिक आर्यों को सस्दृति पश्ुपाला 
और ग्रामा वी सस्कृति थी । * सारत इस पुस्तक मे ऋग्वदिक आरयों के सामाजिक जीवन, 
आप-ससदृति एव उनके ऐतिहासिक सन्दर्भों का समेटे का प्रयास किया गया है । 
राहुल व अपनी पुस्तक अक्यर” मे भारतीय इतिहास के एक महत्वप्रूण हस्ताक्षर 
अकबर वा मूल्याकन क्या है। उतकी दप्टि मे, ' अशोक के बाद हमारे देश मे हुसरा महात 
प्रूवतारा अक्वर ही दिखायी पडता है।” राहुल न सास्क्ृतिक समवय के सदभ में 
अकबर की भह॒ती भूमिका की रेखाकित किया है। ' भारत मं दा सस्कृतिया के सपपस 
जा भयकर स्थिति पिछवी तीन चार शताब्दियो स॑ छत रही थी, उसका सुलेगान॑ व लिए 
खारा तरफ से प्रयम करने वी जरूरत थी और श्रयल एसा कि उसके पीछ कोई दूसरा 
दिया उद्देश्य न हो | ससद्व तिया वे समवय का प्रयास हमारे देश मे अन॒र बार किया यया। 
पर जा समस्याएँ इन शताब्दिया मे उठ खडी हुई थी, वह उत्तसे कही भधिक भयकर और 
कठिन थी। अकबर न इसी महांत समन्वय वा वीडा उठाया ।/* राहुल त अक्वर की 
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घम मिरपेक्षता बा गुणगान क्या है और उसे सही अर्थों में देशभवत अपने राष्ट्र वा परम 
उनायक माना है| उन्होंने अकवर वे समवालीन महत्वपूर्ण व्यवितिया 'बीरवल' 'तॉससेन' 
#हुसेन खाँ", 'टाडरमल', 'रहीम' आदि से सर्म्वा घत महत्वपूण सामग्री प्रस्तुतवी है। 
सारत' राहुल गे अपनी कृति 'भक्वर/ म कवल ऐतिहासिक तथ्या और घटनाआ का सकसन 
नहीं किया है, वल्कि तत्वालीन सामाजिव-आ्थिकनयजनीतिक परिस्थितिया का विश्लेषण 
ऐतिहासिक स दर्भों मे किया है। लेकिन राहुल ने अकबर वे मूल्यावन में अति उत्साह का 
भी परिचप्र दिया है। उन्हान अवबर के ऐतिहासिक व्यक्तित्व और उनकी राजनीतिक 
कायवाहिया वा मूल्यावन करते हुए अतिरिक्त उत्साह का प्रदेशनें विया है और उनकी 
तमाम कमजारियो या भी डिफेण्ड क्या है। अकबर को 7वो सदी का हो सही, 20वी 
सदी या भी सास्क्ृतिक पैगम्वर माना है। 
राहुल न जीवनिया और सस्मरणो मे माध्यम से भी भारतीय इतिहास के एकाघिक 
अध्याया पर प्रवाश डाला है। उहने अपनी शृति 'महामानव बुद्ध! मे गोतम बुद्ध वे जीवन 
और विचारधारा वे विवेचन मे साथ ही तत्वालीन सामाजिक-जाधिक परिवेश एवं 
सामाजिक सगठन वा गम्भीर विश्लेषण विया है। उन्हांने वौद-दशन के उदय और विकास 
सी पष्ठभूमि उसके सामाजिव वैचारिव आधार एवं भारतीय समाज ने लिए उसकी 
महान पूमिया वी विस्तत चर्चा वी है। 
राहुत का गहरा सराबार भारतीय स्वाधीनता आदोलन से रहा है। रसलिए 
इस आदावन ये इतिहास से जुडे लोगा व प्रति उनवा शुकाव स्वाभाविक है । इस सदभ 
में उहनि जनता ये सच्चे हिमायतियां गो अपना उपणीब्य बनाया है। साम्नाज्यवादी 
सामतवादी मूल्य से समझौता करनवाले काग्रसिया वी भरपूर आलाचना की है। और 
इसके विरोधी सुराजिया का ममथन करते हुए उत्प्रेरित करनवाली उावी जीवनियाँ 
लिखी हैं। और उस बहाने स्वाधीनता आदोलन वे इतिहास को उजागर कमा है। 
'सरदार पृथ्यीसिंह' जौर वीरचद्र सिंह गढबाली” एमी ही जीवनियां हैं। राहुल न सरदार 
पृथ्वीसिंह! की जीवनी उस समय (944) लिखी थी जब भारत साम्राज्यवादिया की 
सीधी गिरफ्त मे था। ऐसे समय सरदार पथ्वीिह जसे क्रातिवारी और साम्राज्यवाद 
विरोधी देशभक्त जन-योद्धा की जीवनी लिछनां स्वयं मे एक जोखिम भरा वाम था। 
ब्रिटिश साम्राज्यवादियों + उड्ें कई बार गिरफ्तार किया और भारत के कोने कोने की 
जेला भे घइ वर्धों तक वे वदी बनाकर रखे गय ॥ राहुल न उनके जेल जीवन, जेल वी 
अमानवीय यन्त्रणा ओर तक्लीफटेह दौर का विवरण विस्तार के साथ लिखा है। पहाने 
सरदार के 'अज्ञातवास' के दोर में किये जावेवाले सामाजिक राजनीतिम कार्यों का विवरण 
वेश किया है। सरदार पृथ्वीसिह के जीवन के ये दौर बेहद रोमाचक और खतरनाक ये, 
हमेशा मौत की छाया मेंडराया करती थी। पशथ्वीसिह ने बार वार गाधीजी और बाग्रेस 
की समझौता परस्ती तथा ढलमुत्त नीति वो बेनकाव किया है। इस क्ृवृति के परिशिष्ट के 
अन्तगत सरदार पथ्वीसिह ओर गाधीजी के बीच हुए पत्नाचार सकलित क्य गये हैँ, 
जिसमे सरदार का 2945 का लिखा गाधीजी के नाम एक लम्बापत्र है! इस पत्त मे 
सरदार ने गाधीजी के राजनीतिब' दशन पर कई प्रश्न चिह्न लगाये हैं और प्रेस की 
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ममझोौतापरत्ती को वेनकाव किया हैं। दूसरा पत्र 946 पा लिया हुआ है जिसम 
पहने गाधीजी वी नीतियों से अपनी अम्नह्मति जाहिर करते हुए अनेवा मह॒त्वपूण 
समस्याओं ये सत्भ से अपने स्यौलिक विचार प्रस्तुत किये हैं। सरदार ने हिंदू मुस्लिम 
एकता, अछूए, चरखा और यदर णस सवाला पर गधिीजी वी नीतिया 4 दिवालियंपन का 
उजागर किया है। वत्तुत सरदार की यह जीवनी स्वाधीनता आदासन को जतवादी 
घारा के तेवर व स्पष्ट करती है। 

'शहुल न अपनी एक्जथय जीवनी-परक इृति “वीरचाद सिह गठवाली” म पेशावर 
विद्राहे के नता वीरच द्व सिह गंढवाली वे जीवन और स्वाधीनता था दालन वे एक गौरव 
पूण अध्याय वा पिस्तार स वणन किया है। ध्यातव्य है कि 930 तक आाते-आते भारतीय 
स्वाधीनना जादालन अपनी ऊँचाइय! को छूत लगा था । दुसरी आर अग्रेजी सास्राज्एदाद 
अपनी दमनात्मक वारबाइया की हद से गुजर रहा था। एसे ही समथ पशावर मे संत 
4930 के आसन प्रास भग्रेजी सेमा की एक बडी बटालियन के गढवाली लिप्राहिपा ते 
अग्नेजी सरवारर थी आदेश मानते से इनवाएर कर दिया। गढवाली सिफाहियां म॑ देश भवित 
वी जाग जगाने का श्रेय वीरचद सिंह गढवाली का है, जो पशावर की सी बटालियन के 
सैनिक थे । अग्रेजी सासाज्यवादिय। के विस्द्ध भारतीय सैमिका मे वैशभक्ति की भावना 
जगाव॑ और व हू सगठित ब्रन वे जुम मे वीरचद्ध सिह गढवाली का आजेम कारावास 
की सजा दी गयी ) 

राहुल न घुम्रवकद्ध स्वायी' में भी स्वाधोनता आदालन मो दष्टिपथ मे रखा है। यह 
कृति स्वामी हरिशरणाना6 की जीवनी है । इस इृतति मे स्वामीजी के जीवा वे माध्यम तें 

ठहल्कालीन भारतोय पभाज के अनेक अनजान पक्षों पर श्रकाश डाल) ग्रया है। राहुल मे 
उनके जीवन के विविध आयाम, समाज की वास्तविक स्थितियां भोगालिया एतिहासिक 
चिन्ता और राजनीतिव' परिदृश्य वा भी अपने लेखन का विषय बनाया है। उन्होंने स्वामी 
जी के जोबन चरित की चर्चा करत हुए भारतीय जोवनत की समस्त विचित्रताजा जौर 
गठिलताओं का स्थान स्थान पर जिक्र क्या है। देश की जाग से (949 22) शीपव' 
के अन्तगत स्वामी हरिशरणान“द के जीवन की प्रमुख घटताआ। का उल्लेख करते हुए सवा 
घीनता आदोलन वे एव महत्वपूण वाइखण्ड की वास्तविक स्थिति कर विधित किया है । 
प्रस्तुत सदभ म॑ नय भारत वे नय नता' भी उल्लेखनीय इृति हैं। यह आधुनिक 
भारत के मदृत्वपूण राजनीतिजा, रचनाकारों और सामाजिक कायकर्त्ताओ की जीवतिया 
का सप्रह है । राहुल से इव जीवनिया के माध्यम से आधुनिक भारत के शामाजिक राज 
शीलिक इतिहास का परिदृश्य प्रश्तुत किय[ है । उहोने इस सदभ में लिखा भी है ” मैंन 
महा जीवलिया को परिस्थितियों से अवग्र करके नही, बल्कि उनके भीतर एक दुसरे का 
प्रभावित वरते हुए वी तरह त्या है। * यह कृति दो खण्डाम है, गिसम सिफ यहता 
खण्ड ही उपत-ध है। पहले खण्ड म 42 महाव्‌ पुरुषा की जीवनिया और उस सम्बीधित 
सस्मरण सकलित हैं / इतमे सुयकान्त जिप्राठी निराला, सुमिवानन्दन पत्त, पी० सी० 
जाशी, अजय घोप, मुजपफर अहमद, सहजानन्द सरस्वती आदि कुछ अमुय नाम हैं। नये 
भारत वे नये नैताओ की ये जीवनियाँ मात्र जीवनियाँ नही हैं. इनके माध्यम स आधुनिक 
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भारत के राजनीतिव-मास्वूतिक परिदश्य वो व्याख्यायित व रसे वा प्रयास किया यया है । 
आधुनितः भारत की बदलती हुई सामाजिक-आधिक परिस्थितिया वे साथ साथ सीकर 
वचारिक-राजनी तिय' सघर्पों वे विभिन पहलुआ को इसम प्रामाणिक ढग से प्रस्तुत विया 
गया है। ये जीवमियाँ सक्षिप्त हैं, लेक्नि सभी महत्वपूण नेताओं की विचारधारा और 
उनकी राष्ट्र के प्रति की गयी सेवाला वो राहुल ने सही ढंग से प्रस्तुत किया है। राहुल ने 
इन राजनीतिक-साहित्यिक चितको के विचारघारात्म? सधप यो समसामयिक परि- 
स्थितिया से जोडब्र देखा है। इस पुस्तक म एसे अनय महान जन-नताआ और भान्ति 
काशियो वी जीवनियाँ हैं, जिहोंने भारतीय स्वाधीनता जादोलन म ब्रिटिश साम्राज्यवाद 
ये विरुद्ध आजीवन सघप क्या और जिनवी एतिहांसिब भूमिवा को सरवारी इतिहास- 
बारो न अपन इतिहास के पन्‍नो मे जगह नही दी है । चटर्गाँव विद्वाह के प्रसिद्ध अभियुक्त 
बल्पना दत्तवे' बारे मे राहुल न लिया है,” वगाल से वाहर हममे स बहूत बम चटगाँव 
वी उस घीर तरणी के बारे मे जानते हैं जिसन आधुनिव हथियारा से सुसज्जित सुशिसित 
सेना वी गालिया से एव नहीं तीन तीन बार जवदस्त मुबाबला विया | वर्षा की बूदो वी 
तरह वरसती गोलियों वे वीच से जो जाँधी वी तरह दौडती निवल गयी। “वहुना ने 
होगा वि चटगाव वाण्ड वे क्रान्तिकारिया को इस जीवनी मे और भ्रकाशतर से 
स्वाधीनता आदालत वे इतिहास म उचित स्थान दिया गया है । अनक महत्यपूण सूचनाएँ 
इस जीवनी के माध्यम से मिलती है। चटगाँव में 24 ग्रितम्बर 920 का शहीद होव 
वाली ध्रीति वहर (जिन्‍्हांने गिरफ्तार होन से पूष गात्महत्या बर ली थी) या राहुल ने 
विशेष उल्लेय किया है। बस्तुत 'नये भारत के नये नता! म प्रमुप जन वताआ की जीव 
निया के माध्यम से जाधुविक भारत वी सामाजिक राजनीतिव सास्कृतिक दशा पर प्रकाश 
डाला गया है । 

'मेर असहयाग के साथी! में राहुल न असहयोग आदोल7 के दोरान दश के सुदूर 
अचला में सक्रिय तौर पर जाजादी के सिए सधप वरन वाल 38 देशभकक्‍त वायकर्ताओ के 
जीवन और इृतित्व पर प्रकाश डाला है। राहुल स्वयं असहयांग आदोलन ग सक्रिय तौर 
पर हिस्सा ले रहे थ। वस्तुत मेरे असहयाग बे: साथी” उस दौर के महान्‌ देशभक्ता की 
सर्तिप्त जीवनिया और उनके सस्मरणा का अदभुत सकक्‍्लन है। जलेश्वर प्रसाद फिरगी 
सिंह मथुरा बाबू हरिनदन सहाय आदि एसे ही बुछ ताम हैं जिहोन आधुनिक भारतीय 
इतिहास के निर्माण में महत्वपूण योगदान दिया है। सारत इस पुस्तक व अधिकाश सस्‍्मरण 
पश्चिमी विहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक आ दोलनो से सर्म्वा धत हैं। राहुल 
ने अपनी बुति कप्तान लाल” म रोचक सस्मरणात्मव कथा लेखो थे माध्यम से ब्रिटिश- 
कालीन भारत से लेकर काग्रेसी शासन वे भारतीय समाज मे व्याप्त भ्रष्टाचार, शोपण 
लूद खसोद ओर अमानवीय स्थितियो को चित्रित क्या है। राहुल ने आजाटी के' वास्‍्त 
बिक चरित्र का पर्दाफाश करते हुए लिया है, सारे आदोलन के समय लोगो को वी 
बडी आशाएँ दिलायी गयी थी । शमराज्य का सपना गाधीजी भी दिखलाने से बाज नही 
आते थे। लेक्ति जी सरकार कायम वी गयी थी, वह प्रप्टाचार घृस्त, रिश्वत के बल पर 
चलती थी ।”? राहुल ने भारत के पडोसी दश चीन द्वारा मुक्ति के वाद दिना दिन प्राप्त 
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की जावेबाली सफ़वताओं का उदाहरण देकर यह स्पष्ट करने वी कोशिश वी है कि शारत 
आज भी सही मायनों मे मुक्ति नही पत्र सका है । 

कहना न होगा कि प्रस्तुत जीवनिया और सस्मरणा फे सन्देश में अभिजनवाद 
विरोधी दप्टि बम करती है। तभी ग्राधीजी ओर नेहरू जी जैंसे शासवः वर्गीय मीनारी 
राजनीतिज्ञो की उपेक्षा की गयी है और साधारण जन गण के हिमायतियों री भूमिकाओं 
को उजागर विया गया है। साथ ही जनवादी द्टि से स्वाधीयता आदोलन की वास्त 
विंदताआ पर प्रकाश डाला गया है। इस प्रकार य जीवनियाँ भारतीय इतिहास कै एक 
महृत्वपुणण अध्याय पर भी प्रकाश डालती हैं। 


जनपदो का इतिहास-लेखन 


राहुत ने अपनी अनेब' हविया मे भारतवम के कतिपय जनएदा के इतिहास पर भी अकाश 
डाला है। मे कृतियाँ कभी स्ववात्र रूप म इतिहास वी पुस्तका वे रूप मं लिखी गयी है और 
कभी यात्रा वृत्तान्स, देश दशन व सस्मरणात्मक छू तियो व रूप म) दाजलिंग परिचय! म 
खहुब ने दाजलिय के जीवन और इतिद्ास का गहन अध्यमत किया है? उहोवे दा्जलिंग 
के प्राचीन इतिहास एवं वहा के निवासियां की सामरागिक' आधिक स्थिति पर प्रकाश डाला 
है। दाजनिंग के प्राची। इतिहास क विश्लेषण के क्रम मं लेखक म॑ सिवियिम, भूटान और 
नेपात से उसवे सम्बयो वर भी जिक्र बिया है ! शिटिश साऋाज्यवाद मी विस्तारब्रादी 
नीतियां के फलस्वरूप विभिन राष्ट्रीयताओ की जनता पर होनेवाले अमानवीय अत्याधारो 
और साप्राज्यवाद द्वारा स्वतत्र राज्यों के अस्तित्व खत्म किये जान वा विस्तार से 
उल्लेख किया है) संत 835 से सिक्किम नरेश ने साम्राज्यवादिया को दाज छिंग-सहित 
आस-पास की भूमि भेंटस्वरूप प्रदान की थेरे । राहुल ने साम ता डी साआ्राज्यवादपरस्ती 
के कारण दोहरे शापण चक्र मे पिस रही आम जनता वी जीवन स्थितियों का प्रामाणिक 
चित्र पश क्या है। राहुल ने बुमाऊँ मे पवत्तीम जीवन वी जटिलतानो का चित्रण करते 
हुए हुमाजें के आचीत इतिहास और आधुनिक परिवृश्ण का पेश क्रिया है। उन्होंने 
(हिमाचल प्रदेश! और गढ़वाल” शीपक कृहियो मे इन दोनो अनपदो (हिमापल जौर 
गरढवाल) के इतिहास पर प्रवाश डाला है) गढ़वाल मे पहाड़ी शिन्‍्दगी की बठिय और 
जटिल वास्तविकता के मामिक चित्रण के साथ ही गढ़वाल की एव्रिहासिक भौगोलिष 
परिस्थितियों कर भी चित्रण दिया गया है। जनपदीय इतिहाश लेयन के से दम भे जौत 
सार देहरादून का भी उल्लेखनीय स्थात है॥ इप्ण देहरादुन वी भौगोतिय' सामाजिक 
परिस्थितियों ओर भ्राइतिक सौ दय के साथ ही श्रायतिहासिव बालसे लेकर ब्रिटिश शासन 
और भारत के यधराज्य बनने के बाद तत के देहरादून के इविहास पर प्रकाश डाला गया 
है। प्स्तुप सतम से जेतवन खावस्ती' और 'आजमगढ़ की पुराकया व भी नाग घिय था 
सबते हैं । 
व्वयपन की स्मृति शीपेक सस्मरणात्मक इति मे भो रा्टुस वी जनपदीय इतिहाए 
डब्टि झ्ौँव' गयी है। राहुल ने अपती बाल्यावस्था की स्मृतियों की रोशनी में अपने गाँव, 
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गाँव के आस-पास के ग्रामीण प्रिवेश, विभिन्‍न प्रभचीन स्थानों और ग्रजमगढ जिले के 
भोगोतिक ऐतिहासिक-सास्यू तिक परिवेश को चित्रित बिया है। इसमे भोजपुरी क्षेत्र की 
सस्ट्ृति, भाषा और क्षेत्रीय समस्याओ पर रोचक रिपोर्ताज है। रोचक सस्मरणों और 
लोक प्रचलित क्याआ के माध्यम से लेखव ने जन-जीवन की सास्क्ृतिक बनावट, जनता 
की महान विरासत और उसके गौरवपूण ऐतिहापसिय पक्षा वो उभारने का प्रयास क्या है। 
साथ ही, तत्वालीन भारतीय समाज की विपन्नता, अग्रेजी लूट से त्रस्त जनता वे दुख 
दद और उसके दूटते विधटित होते हुए मूल्यों यो जटिल सामाजिब सम्बधा के सन्‍्दभ मं 
व्याय्यायित करने का प्रयास किया है। अग्रेजी शोपण के शिकार गाँव पे किसाना वी माल- 
भुजारी वी समस्या से लेकर बदलते हुए भारतीय समाज वे अनक॒ जटिल सवाल को लेखक 
मे ईमानदारी के साथ चित्रित बिया है । 


भारत्तेतर देशो क्री इतिहास यात्रा 


राहुल ने भारत से ध्तर अय मध्य एशियाई दंशों बी भी इतिहास-यात्रा वीहै। ये 
इतिहास-यात्राएँ स्वतन्त्र रूप से लिखे गये इतिहास ग्ररथा के अतिरिक्त यात्रान्वत्तातता, 
जीवनियां फे रूप मे भी की गयी हैँ। 'सोवियत शासन का इतिहास” सोवियत रूस के राज- 
नीतिब' इतिहास पर दिदी में अपने ढंग बी अकेली पुस्तक है। यह पुस्तक दा भागा मे है। 
पहले भाग मे समाजवादी जनता जिक मजदूर दल के निर्माण से लेकर 94 [7 तक के 
महत्ववूण आदालनो के दौर का इतिहास है। राहुल ने रूसी समाजवादी जनतान्तरिवा 
दल वी स्थापना, बाद वे समय म वोल्शेविको और मेशेविको बे उदय और कम्युनिस्ट 
आदोलत के विभिन्‍न पहलुओ पर विस्तार से प्रकाश डाला है। उहने वस्तुगत परिस्थि- 
तिया का विश्लेषण करते हुए वम्युनिस्ट आदालन फे अतविरोधा पर भी प्रकाश डाला 
है। इस पुस्तवा वे” चोथे अध्याय में 4908 82 के दौरान की राजनीतिक घटनाओं, 
कम्युनिस्ट आदोलन की लोव प्रियता, बोल्शेविका वा पार्टी के रूप म उभरने आदि जैसे 
महत्वपूण विपयो की चर्चा हुई है। पाँचवें तथा छठे अध्यायो में क्रमश “प्रथम साम्राज्य 
यादी युद्ध! से पुव वे' रूसी समाज का वस्तुगत विश्लेषण और रूसी क्रान्ति वी पृष्ठभूमि 
(94-7) का विस्तृत विवेचन किया गया है। 
इस पुस्तक के दूसरे भाग मे अस्थायी सरकार बनने वे बाद पूजीपति वग और 
सवहारा वग बे' बीच वढते हुए राजनीतिक अन्तविरोधो, बोल्शेविको द्वारा सत्ता प्रहण के 
लिए क्ये जानेवाले क्रान्तिकारी सघर्धों का तथ्यात्मक वणन है। राहुल नें सामाजिक- 
जनवादियों ओर मेशेविको के भ्रान्ति विरोधी, सशोधनवादी समझोतापरस्त कायत्रमा 
की आलोचना करते हुए लेनिन के नेतत्व म॑ चल रहे क्रान्तिकारी सधर्पों का ऐतिहासिक 
विश्लेषण क्या है। उन्हूनि अस्थायी सरकार की दागली नीतियो का पर्दाफाश करते हुए 
लिया है, “क्योकि घटनाचक्र और अस्थायी सरकार का आचरण दिन-पर दिन प्रकट ही 
सिद्ध कर रहा था। समाजवादी क्रातिकारियो और मेशेविका की नीति भोले भालो का 
फेसाने और भरमाने की नीति है। अस्थायी सरकार न केवल त्ञान्तिवारी आदोलना 
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के खिलाफ थी उसने कितनी ही बार जनता खत स्वतश्रता वे' ऊपर युने प्रह्मर वा श्रम 
किया ।/” राहुल ने सावियत रू की वम्युनिस्द पार्टी की एत्तिहासिक छठी पार्टी बाग्रेस 
वाया तय की गयी नीतिया गैर उनके एनिहासिक महत्त्व का मूल्यावन क्या है। यहाँ 
अक्तूबर 97 वे! सशस्त्त विद्रोह से पूव 'कद्ीय रमटी की महत्वपूण बठको. उम्मे 
लिये गये निणया और पार्टी के भीतर चल रहे दो विचारधाराआ वे सघप वा गर्भीर 
विवेचन किया गया है। राहुल न 0 अक्टूपर 97 के सेनित के राजनीतिक प्रस्ताव 
(जो के'द्रोय कमेटी में बस के लिए प्रस्तुत किया गया था) की विशेष चर्चा वी है। वहर 
हाल धातति के पश्चाव सोवियत समाजवादी शासन के विरुद्ध विश्व भर व' पूजीवादिया 
और साम्राज्यवादिया के ज्रान्ति विरोधी गठबघत क्य जिन्न बरते हुए लेयक ने प्रति 
क्रियाचादी तावता द्वारा सावियत सत्ता क यिवाफ की जा रही साणिशा का पदाफ़ाश भी 
किया है। साथ ही 92-25 वो राजनीतिव घटगाओ समाजवारी निर्माण वी प्रक्रिया 
और सोवियत अथतन्त्र को शवितशाली बनाने की वम्युनिस्ट नीतिया का विप्लेषण दिया 
गया है। नयी आधिक नीतिया' वी चर्चा बरत हुए राहुल न साविया समाज के सर्वागीण 
विकास का वणन क्या है। ग्यारहवी स चौदहवी पार्टी कांग्रेस का विस्तृत विवेचन 
करते हुए लेखक ने रुसी करा व की ऐतिहासिव सफ्लताओं वा मूत्यावन किया है। लेवित 
की मत्यु ने वाद सोवियत रूस की क्म्युनिस्ट पार्दी के आत्तरिवः साधर्पों स्तालित और 
मोरस्वी के गम्भीर मतभेदों और कोमेनेव जिनोविब्ेफ आदि से त्रीवि विरोधी रवये 
पर भी विचार किया गया है। 
राहुल न अपनी यायावरी के क्रम मं भी रूस वे इतिहास पर दण्टिपात बिया है । 
सोवियत भूमि” राहुल की सावियत रूस की यात्राओ ये निजी अभुभवां ने आधार पर 
लिया गया प्रामाणिक ग्र थ है ।! इसम साबियत रूस कया इतिहास, भुगाल वहाँ के नगर, 
गाव, जन जीवन और सामाजिक आर्थिक परिवश के बारे मे विस्तार से लिा गया है । 
राहुल मे वहाँ प्रजातत्रो व सामाजिक आ्थिक जीवन और विभिन्‍न राष्ट्रीयताला वे बीच 
के सम्ब'वा व॑ बार॑ म पर्याप्त सामग्री प्रस्तुत की है। उन्हात सावियत रूस की आधिक 
प्रगति का लेखा जोखा बडे विस्तार से प्रस्तुत क्या है। रुसी श्रगावि के बाद रूसी 
उपादक शक्तिया मा विकास आर उत्पादन मे निरन्तर बढोत्तरी पर प्रवाश डाला है। 
झस में पच्चीस मास मेभी रूसवी विभिन राष्ट्रीयवाजां की सामाजिश-लीधिक 
स्थितिया का विशद अध्ययन अ्रतुत क्या है। सोवियत सब्य एशिया! से राहुत ने कजा 
कस्तान, किगिजिस्तान उज्बेकिस्तान, तुक्मानिस्तान एवं ताजिविस्तान इन पाँच अजा 
तात्री के' इतिहास भौर वहाँ के निवासियों वी सभ्यता सस्क्ृति पर प्रकाश डाला है। 
सोबियत कगीत के पूव ये प्रजात न्ञ तानाशाही शासन प्रवघ के न-तगत शोपण और दमने 
के शिकार थ। सोवियत मध्य एशिया वी सामाजिक, आधिक एवं राजनीतिक अवस्था 
दयनीय थी। राजनीतिक दष्टि से सोवियत मध्य एशिया जारशाही दासता के जुए के नीचे 
पराह रहा था। राटल 4 हसी व्रातति क वाद इन प्रजात ता के बदलते रूप का भी चित्रण 
किया है। शोौपण पर टिवी सत्ता के सम होन के साथ ही प्रजातत्वा वा आजादी मिली । 
सामाजिक, आऑथिक भाटि विभिन क्षत्रा म हुए विकास स्‌ सर्म्वा घत जनक प्राम्राणिव 
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जाबडों की राशनी मे लेखक ने इन प्रजातञा! के वदलते स्वरूप का विश्लेषण किया 
है। 
राहुल ने लेनिन' और 'स्तालिन” की जीवनिया लिखते हुए भी सक्रान्तिकालीन 
रूसी समाज वे सामाजिक आवथिक राजनीतिक परिदृश्य वो प्रस्तुत किया है। लमिन की 
जीवनी म भ्रातति-पूव रूसी समाज भौर करा त के वाद + रूसी समाज का सामाजिक 
आधिव' इतिहास सहज ढग से रा गया है। क्रान्ति पृव रूसी समाज अनेक अतविरोधो 
से प्रस्त था। एक ओर गरीब और गरीब होते जा रहे थे, दूसरी ओर जार की करता 
दिना दिन बढती जाती थी । किसानो मजदूरों को इसस त्राण दिलान के लिए कम्युनिस्ट 
पार्टी के नतत्व मे सगठित किया जा रहा था | रूस व मजदूरो वे पूजीबाद धिराधी सघर्षो 
को लेनिन ने सही दिशा दी। राहुल ने लेनिन की इस जीवनी भ रूस के वम्युनिस्ट 
आ'दोलन मे विभिन घाराआं वे सघप वा भी सामने लाने वा प्रधास क्या है। स्तालित' 
भ राहुल न सावियत कप्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख पेता और लेनिन के प्रिय सहयागी जोसफ 
स्तालिन वी जीवनी का तत्कालीन परिस्थितिया के सदभ में प्रस्तुत क्या है। रसमे 
'अक्दूबर न्रातति” स स्तालिन वी ऐतिहासिक भूमिका त्रातति के पश्चात समाजवादी 
पु्ननिर्माण वे काय में उनके यांगदान की विशेष चचा की गयी है। लेनिन वी मत्यु क 
बाद स्तालिन 4 समाजवाद के शिशु वो सुरक्षित रखने का प्रयास किया जबकि विष्व 
पूजीवादी ताकतें क्रान्ति वी सफ्लताओ का नप्ट करना चाहती थी। द्वितीय विश्वयुद्ध के 
दौर म 'फासिज्म' के विरुद्ध सयुकत मोर्चे के निर्माण और उसे वचारिक दिशा देने का काम 
स्तालिन ने विया था। शहुल बी दप्टि म, “स्तालिन बा जीवन केवल ज्ञानवद्धन वा 
साधन ही नही बल्कि वह पग पर पर गहन कमर पथ पर प्रकाश डालता है। * बहरहाल 
एसा लगता है वि राहुल ने वम्युनिस्ट आदालन की महत्त्वपूण हस्तियो--वाल माकस, 
लेनिन स्तालिन, माआत्से तुग--वी जीवतिया के माध्यम से विश्य उम्युनिस्ट आटोलन 
का इतिहास लियने का प्रयास क्या है। “काल माक्स' में राहुल ने यूरोप वी सामाजिक 
आधिक परिस्थितियां और इतिहास वी व।स्तविक अवस्था पर प्रवाश डालत हुए माक्स 
बाद वे उदय और विकास का मूल्याकन किया है । 
राहुल का गहरा लगाव एक अय कम्युनिस्ट मुल्ब चीन से भी रहा ह। वे चीनी 

भ्रान्ति के अगुआ माओह्से तुग से भी गहरे स्तरा पर प्रभावित हुए हैं. जिसका प्रतिफ्लन 
“माओत्से तुग” वी रचना क रूप में हुआ है। माओत्से तुग वी यह जीवनी मात्र एक व्यक्ति 
की जीवन कहानी नही है, वरन्‌ यह चीनी समाज और चीनी त्राति की महान क्‍या है। 
बीसवी सदी के पधूर्वाद्ध के चीनी समाज का विश्लेषण प्रारम्भिक अध्याया मे किया गया 
है। राहुल ते चीनी समाज मे किसानो की प्रमुख भूमिका का विश्तेषण करत हुए चीनी 
जनता के सामतवाद विरोधी, साम्राज्यवाद विरोधी सधघर्षों का इत्तिहास रोचव ढग से 
प्रस्तुत क्या है। उहोने माओत्स तुग थी नतत्ववारी भूमिवा वा उत्लेख करत हुए चीनी- 
त्रातवि की सहान विजय को सासाज्यवाद-पूजीवाद वे विस्द्ध शोपित जनता के पक्ष को 
ऐतिहासिक धटता बताया है। राहुल जूब 958 म चीन वी यात्रा पर गये विसक जनु 
भवो व 'चीन म क्‍या देखा' मे सहेजा है। अपने अय यात्ना-चृत्तातो को तरह इसम भी 
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लैखक ने चीनी समाज के विभि-त पक्षा को उभारने का प्रयास किया है । चीनी समाज में 
अटित हा रहे नये सामाजिवा आधिक परिवतनो को नजदीक से देखने के बाद राहुल ने 
समाजवादी पुननिर्माण की प्रक्रिया का चीनी समाज की विशिष्टताआ वे! सदभ में 
मूल्याकन किया है। चीन के कम्यून' म छ कम्यूनों की अवस्थिति का जायजा पेश किया 
गया है । 
राहुल अपनी यायावरी के कम में तिब्बत, बका, जापान, ईरान आदि देशों वी 
यात्रा पर गये। इस क्रम मे उहोने वहा के इतिहास का भी सिहावलोकन किया है। 
"तिब्बत में सवा वप राहुलजी की तिब्बत यात्ना और तिब्बत प्रवास के सस्मरणा यात्रा 
बत्ताता और तिव्यती जीवन से सर्म्बा ध्त महत्त्वप्रूण लेखों रिपोर्ताजो का सक्लन है। 
साथ ही. तिब्बत और भारत के प्राचीन सास्क्ृतित सम्बधा पर प्रकाश डाला या है। 
चस्तुत “तिब्यत भे सवा वर्षा के यात्रा वत्तात्तो में वहा का इतिहास, भुगाल एवं राजे 
मीतिक सास्क्ृतिक परिवेश का वलात्मक मामिक्ता के साथ वणन किया गया है। इस 
सन्दभ में 'मिरी तिब्यत यात्रा” और 'यात्ा वे पने” भी उल्लेखनीय हैं! यात्षा वे पान! मे 
भारत तिब्बत और चीन वे ऐतिहासिक सास्द्वेतिक सम्वधो पर प्रबाश डाला गया है। 
इसमे अज्ञात तिब्यत शीएक के अतगत तिब्बत में बोद्धघधम के प्रवेश, तिव्यत चीनें 
समझौता भौर भारत चीन के प्राचीन सम्ब'घा का विवेचन क्या गया है। 'लका! में 
अनुराधपुर पुलत्स्यपुर, काण्डी जादि नगरो की ऐतिहासिकता पर प्रकाश डाला गया है। 
'सिहल वे वीर” और 'पिंहल घुमकक्ड जयवद्धन का सम्बध्ध भी लका से है। सिंहस वें 
बोर! एक जीवनी ग्रथ है जिनम सिहल के सात महापुरुषा--विजय, महैद्र, दुष्द 
ग्रामणी, विजय बहादुर महापरात्र्म बाहु, टिकरी भण्डार और थी भण्डारनायक-- 
के जीवन और इतित्व के बारे मे लिखा गया है। राहुल ने एन सात पघिहल थीरी के 
व्यक्तित्व और जीवन वे' उल्लेख के साथ साथ सिहल के जन जीवन और इतिहास पर भी 
प्रकाश डाला है। 
राहुलजी 935 के माच मे जापान गये थे। उन्हावे अपनी यात्रा वे अनुभवी को 
“जापान! पुस्तक के अतगत चार भाग! में लिखा है। इस पुस्तक में जापान के ऐतिहासित 
भौगोलिक अध्ययन के साथ साथ वहाँ को सामाजिक, सास्कृतिफ, आधिक स्थितियां की 
सही तस्वीर वेश को गयी है । जापान क॑ बौद्ध मठा जौर जापान म॑ वौद्ध धम वी लोक 
प्रियता वे कारणों पर विस्तार से विचार किया गया है। 'मेरी लद्दाख यात्रा'--राहुलजी 
की लद्दाय यात्रा वा विवरण ग्रय है ) लेकिन इसे केवल मात्रा विवरण नही कहा जा 
सकता, वयोवि इसम लट्गाख के जन जीवन, वहाँ की संस्कृति वहाँ के इतिहास जीर 
सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है । इसी भ्रकार (विनर देश' वा भी सिफ यात्रा 
बत्तान्त नही बहा जा सक्‍ता। किलर प्रदेश के प्राहृतिक सौदय वा उल्लेस करत हुए 
लेखव ने किनर इतिहास वहाँ की भौगोलिक बनावट के बारे म विस्तार से तिखा है। 
राहुल ने ईरान के इतिहास पर भी विचार किया है । उन्होंने अपनी छति 'ईरान' व पहल 
भाग म प्राचीन ईरान ये इतिहास और दूसरे भाग मे आधुनिदा ईराननः टतिहात पर 
अशश डाला है। ईरान के राजवशो के इतिहास के साथ साथ लेखक न ईरानी जनता के 
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सामाजित जीवन वा ऐतिहासिक विश्लेषण किया है। नवीन ईरान' ने अन्तगत ईरान वे 
आधुनिक रामाज या विश्लेषण विया गया है। 


सस्कृति, धर्म एव दर्शन वी इतिहास-यात्रा 


राहुल पी इतिहास चिन्ता विभिन्‍न सस्दृतिया, धर्मों एव दशना वे वियचत वे सादभ मे 
भी प्रवट हुई है। उन्होंने अपनी पुस्तवा 'बौद्ध सरशति' मे विश्व वे बोने वाने मं बौद्ध 
सस्कृति वे प्रचार प्रमार था सेया-जोखा तथा उसवी लोक प्रियता वे! वारणा वा विस्तार 
से विश्लेषण विया है। भारत लका वर्मा सुवण-द्वीप, जाया इंडोनेशिया, बारिया, 
जापान, तिब्यत, मघोजिया क्षादि देशा म बौद्ध धम एवं सस्व्वति थे प्रधार प्रसार वे साथ 
ही इन देशा के इतिहास या बस्तुगत विवेचन विया है। तिब्यत म बीद्ध धम सम राहुल 
ने तिव्वत म बौद्ध धम ये प्रचार प्रसार ओर उसवी लावप्रियता था वणन विया है। लेखब' 
ने यौद्ध धम ये प्रवेश बे समय तिब्बत वी सामाजिव सारशसिय स्थितिया वा विस्तार स 
विवेचन विया है और बौद्ध धम की लोव प्रियता वे कारणों पर प्रवाश डाला है। राहुल 
जी ने तिब्बत वे प्रमुप बौद्ध मठो बौद्ध-साहित्य ओर वहाँ पी बौद्ध-सस्ट्ति वा उल्लेय 
मरते हुए बौद्ध घम वे' प्रति तिब्वती जनता वी गहरी आरथा या घण्न किया है। 
राहुल ने इस्लाम धम पर भी विचार विया है। उहति अपनी पुस्तक इस्लाम 
धम वी रूपरेखा' म॑ इस्लाम धम एवं दशत वा परिचायवा विवेचन किया है। इसम 
पंगम्थर मुहम्मद था जीवन-परिचय, मुहम्मद साहब व शिद्धा तो एवं उस काल या अरब 
पी सामाजिक परिस्थितिया या विवचन किया गया है। साथ ही, “कुरान क॑ प्रयोजन, 
उसकी वणन शली उसकी विपय-बर्तु और दशन वा विश्लपण किया गया है। राहुल न 
इस्लाम धम वी अनेव घामिक, दाशनिक स्थापनाओ का विश्लेषण क्या है। सृष्ठि, 
कमफ्त, स्वग, नरक, क्यामत, आदि जसे सवालो पर इस्लाम धम थी स्थापनाआ वा 
विवेचन किया है। राहुल न इस्लाम की मानवतावादी नीतियों भी ब्याख्या वी है और 
इस्लाम धप्त म आचार विचार, दण्डनीत्ति, मद्यपान, याय व्यवस्था सदाचार आदि जसे 
सामाजिव सवाला के स्वरूप वी चर्चा की है । 
राहुल ने अपनी प्रस्तिद्ध पुस्तव 'दशन दिम्दशय' मं यूरापीय, गृतानी इस्लाम एवं 
भारतीय दाशनिक विचारधाराओ के इतिहास का समेटने की कांशिश की है। बस्तुत 
इस ग्रथ में लगभग तीन हजार वर्षों की मानवीय चिन्ता और दाशनिक विकास-यात्रा 
बा आवलन किया गया है। यूनानी दशन की पृष्ठभूसि का उल्लेय बरते हुए उसके 
बुद्धिवादी, द्रुतवादी, अद्वतववादी सोफीवादी धाराओं का विश्लेषण क्या गया है। साथ 
ही, सुकरात, अरस्तू वे दाशनिक विचारों तथा नवीन अफ्लातूनी दशन वा मूल्यावन 
किया गया है। राहुल ने इस्लाम दशन तथा स्पेन की विभिन दाशनिक विचार धाराआ 
का मूल्याकन किया है। इब्नवाजा, इब्न तुफेल जौर इब्म रोश्द की दाशनिक घाराओ 
बा विशेष उत्लेख क्या है । राहुल न॑ यूरोप के प्रमुप दाशनिको हाब्स, लाब', स्पिनोजा, 
देकात, बकले, काण्ट, हम, हमेल, शोपेनहार नीत्शे, स्पेसर, फायरबाख, काल भावषस, 
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उद्ेल स्सल आदि वी विचारधाराओ वा विश्तेषण क्या है । उतने भोतिववादी दशना 
का परम विवास माक्स के देशन में माना है। उही वे शब्दा म आधुनिव युग व 
अभा जवादी यूरोपीय दशना वा चरस डउिवास हयल वे दशय से हुआ, आर सार मानव 
व भौतिकवादी, वस्तुवादी दशना वा चरम विकास मावस व दशन मे ।7 
राहुल न भारतीय दशन की विभिन धाराओं मौर विशपकर बौद्ध दशनका 
प्रि नषण मृत्याव य दिया है । बौद्ध दशन के प्रसग को अलग पुस्तवावार भी 'बौद्ध-दशन 
शोप॑व स प्रकाशित क्या गया है। राहुल न बौद्ध दशन के प्रणेता गौतम बुद्ध व सिद्धान्त॥ 
उपके जीवन एव व्यवितत्व जार उनव दाशतिक विचारा की व्यास्या वी है। बौद्ध-दशन 
के वचारिव पक्ष व साथ साथ उसबः व्यावहारिक पक्ष वा भी विस्तृत चचा वी गयी हूं । 
राहुल न वौद्धन्दशन के महत्वपूथ सिद्धान्तो--चार भाव सत्य, प्रतीत्यसमुत्यवाद एवं 
अनीश्यरयाद वा उिवचन बरते हुए गौतम बुद्ध की एतिहाप्रिव भुमिवा को देशन क क्षत्र 
मे प्रगतिशील एवं मानववादी बहा है। उन्हाते बौद्धनदशन का अगली वडी धम-वीति् 
दाशनिव विचार! की भी विशद व्याख्या वी है और उसकी तुलना हमल स॒ वी है । 
राहुल वी सहानुभूति तथा लगाव भोौतिकवादी विद्यारधारा मे प्रति है तभी ता 
माक्यबादी दशा में अपनी आस्था व्यक्त वरत हुए उसका विशव विश्लेषण किया और 
बौद्ध दशन (जो एक सोमा तक भातिकवादी दशन है) की प्रगतिशीलता का रेखाकितें 
किया | होन वैज्ञातिव भौतिकवाद' मे द्वद्वात्मक भौतिकवाद की वशानिक मिधार 
धारा पर प्रवाश डाला है। वचानिक भौतिकवाद की द्वद्वात्मक प्रणाली का राचक ढग से 
विश्लेषण विया है। लखक न द्वन्द्दात्मकता क तीनों पहुलुओ बाद प्रतिवाद-सवाद को 
उदाहरण द्वारा समझान वी कीशिश की है। अस्तुत पुस्तर म भौतिकवादी दशन वें 
एपिहासिक विकास व विश्लेपण के सदभ से भारतीय दशन की पप्ठभुमि पर विस्तार 
से विचार क्रिया गया है। भारतीय दशत की जादशवादी-अध्यात्मबादी घारा की जन 
बिरोधी भूमिका की चर्चा १ रत हुए आधुनिक अध्यात्मवादिया के वैचारिक दिवालिएपन 
को उजागर क्या! गया है। मानव समाज” म भी राहुल न द्वन्द्वात्मक भोतिकवादी 
विचारधारा बे प्रति आस्था व्यक्त की है और ध्स दप्टि से मानव समाज वे विकास की 
जटिल प्रक्षिया को समझन कया प्रयास किया है। इसम विभिन कानखण्डा, विभिन 
सामाजिक संगठना और समाज व्यवस्थाआ ढ़ दार स गुजरते हुए मानव समाज और 
मानव चैतना के विकास वे इतिहास पर प्रकाश डाला गया है। सारत 'मानव समाज 
में मानव सभ्यता वे विविध रूपा, व्यवस्थायों के भिन चरित्नों और सामार्जिव 
अस्तविरोधा वे कारण साम्राजिक विकास की अनिवाय एतिहासिक अक्िया का विश्लेषण 
किया गया हू । 
बहरहाल पिविध रूपा म की गयी इतिहास यात्रा्जों व सिहावलोवन स राहुल 
की इतिहास चिता क्री यापवता का अनुमान किया जा राक्‍वा है। ये इतिहासन्यापाएं 
सघ्लिफ तथ्या के सग्रह के तिमित्त नही की गयी हैं। उनक पी एक झुमगत एवं वशानिक 
दब्टि भी काम करती है। वह दष्टि द्ृद्मत्मक भोतिक्वादी और अभिजनवाट विरोधी 
है। राहुल ने इतिहास प्रक्रिया का राजाआ जौर तथाकथित महान व्यक्तियां से अलगाकर 
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साधारण जन-गण की अपक्षा में देखा परया है। हाँ, उहात उन महापुरपां की ओर 
अवश्य दृष्टिपात जिया है जिहाने सामाजिक विकास गति वो जन गण था पल में 
उतठ्येरित विया है । उदहदाने गौतम बुद्ध काल माक्स लनिन जस महापुरुषों मं स्थित उस 
जतिविशिष्ट व्यव्त को रंयाकित विया है, जा एक साथ ही “तिहास प्रश्निया वा उत्पादन 
और एजण्ट है, मानव थि ता का परिवर्तित बरनेवाती सामाजिक शविययां वा निमाता 
आर प्रतिनिधि है। इसी तथ्य वो टप्टिपण मे रखबर पावर साकत्त लेपिन ' और 
“माओोत्स तुग' थी रचा पी गयी है । 

राहुल वी दस बहुआयामी रतिहास चित्ता या ध्येय भारतीय जन-मानस को 
बहनरी वो दिशा (समाजवाद की दिशा) मे उत्प्ररित वरना है । उहान समाज सरदृति, 
धम। दशन सभी सन्दर्भों म इतिहास याता बरत हुए भारत वे बहतर बल के अगुकूल 
तस्या वो रंसखावित क्या है। व रूस चीन आदि देशा ये “तिहास वा पर्यालाचन परते 
हुए भारतीय सदभ या दृष्टिपथ मे रखते हैं और उठवः धनात्मव पत्ता का भारत व लिए 
श्रेयस्पार मानत हैं । उन्होंने माआरोतुग!म भारतीय जार चीतो समाज वी समान 
परिष्थितिया थी चचा की है औौर माआत्स तुग वी जीवती व भारत ये लिए लाभदायवः 
माना है ।” 'सावियत मध्य एशिया! के प्राइरयन में लिखत है. हस पुस्तव वा पढत वक्‍त 
पाठवा या अपने सामने भारत व' भारतीय विसानों मजदूरा वी गरीबी नगोभूखी मूर्तियाँ 
अयश्य गाने रखता चाहिए | माविमत भान्ति न हमार। ही जस्ती जनता पापी थी । और 
उतने उसकी काया पतट बर दी। बज्जाव, निगिन, उज्वव, तुउमान जौर ताजिव जनता 
का लिए वल वी वानरात्रि अतीत वी बात हा गयो, आज यह विश्व की उन्नत जातिया 
म सम्मिलित है ।” जाहिर है वि राहुल के अन्तमन म सोवियत मध्य एशिया की 
इतिहास यात्ता के सटभ मे भारतीय विपन्नता वी पीडा विद्यमान है ) बे सावियत मध्य 
एशिया वे सपपशीव इतिहास को भारत वी बहवरी के लिए पायेय मानत हैं । वस्तुत 
राहुल + हरक सदर्भों मे भारत वी बेहतरी का दप्टिपथ भें रखा है और इसी से 
परिचालित होबर इसक अनुकूल प्रमगो का रेखाक्ति क्या है। 
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इतिहास-दृष्टि राजनीतिक-सास्कृतिक 
आदोलनो के सदर्भ में 


इतिहास-दृष्टि और इतिहासकार या वतमान 


इतिहास एक गतिशील बौद्धिक अनुशासन है। इतिहास के तथ्य या घटनाएँ गतिशील हाती 
हैं। इतिहासकार ऐतिहासिक तथ्यों का चुनाव और उसको व्याख्या अपने समय और 
समाज से प्रेरित प्रभावित होकर करता है। इससे स्पप्ट है कि एक समय विशेष के इतिहास 
लेखन वे सदभ मे भ्रासगरिवः तथ्य, दूसरे समय मे अप्रासग्रिक हो सकता है या छसकी 
प्रासगिकता और भी अधिक वढ सकती है | चूकि इतिहासकार अपने समय और समाज से 
प्रेरित प्रभावित होकर इतिहास के तथ्यों का चयन और व्याख्या करता है, इसलिए यह 
कहना असगत नही है कि इतिहास के साथ ही इतिहासकार भी प्रवहमान होता है। 
ई० एंच० कार ने ठीक ही कहा है कि केवल घटनाएं ही प्रवहमान नही होती, इतिहासकार 
भी प्रवहमान होता है । जब आप विसी इतिहास की कृति को हाथ म लें तो मुख्य पप्ठ पर 
केबल लेखक का नाम पढ़ लेना ही काफी नही हाता । उसके लेखन और प्रकाशन की तिथि 
भी देख लेनी चाहिए। कभी-कभी जापका इससे अधिक जानवारी मिलेगी। अगर किसी 
दाशनिक का यह कहना सही है कि हम कसी नदी मे दो बार प्रविष्ट नही हो सकते तो 
सम्भवत इसी कारण यह भी उतना ही सच है कि एक ही इतिहासकार द्वारा दो पुस्तक 
नहीं लिखी जा सकती ४ वस्तुत इतिहासकार की'इतिहास-्यात्रा क्मोमेश अपने समय 
और समाज से परिचालित होती है । ऐसी स्थिति मे उसकी इतिहास दृष्टि के अध्ययन का 
एक जायाम उसका समय भर समाज भी है। दस समझे बिता उसवी इतिहास दृष्दि बी 
विशिष्टता का नही समझा जा सकता है। इसलिए ई० एच० कार का कहना भी है वि 
इतिहासकार का अध्ययन करने से पहले उसके ऐतिहासिक तथा सामराणिव परिवेश का 
अध्यमन करो । इतिहासकार एक व्यक्त के रूप मे इतिहास और समाज का उत्पादन होता 
है और इतिहास के विद्यार्थी का उसे इसी दाहरी सेशनी मे देखना चाहिए।* 
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राणए गॉहिटयायों "िविस याया * उसे समय अपर हुए जद भारत जार 
मशाका पूरी गिरे दिया का रगाधीयाा आधाया अप वियापत हौर ये गुजर रहा 
था। 8 राजीतीति स गहदुनिर प्रादावा एरिचर एफ सपयताभा वो सीड़िया हा 
पहिया जा रण था हग राज [किः यथा युयत का गहरा दवाव साहिं ये सार 
हाय मे भी पढ़ा । भारायं साटहििर सरशतित हाथ मे दगग प्रभावायाय प्रयीशात 
आतापा था सहाभा। राव्यज ्ं काय पिया पर “गे राजनातिय साय यरे 
सारिरतित उपस पुया था रएरा यर पर है। उदय ही जडासनास अर वीर 
प्रभावित हार एहहास मे संह्यार ते या हर्ट विभि। मी) है। “समिए यह बहना अगर 
वहयों शाया कि ता अतीत योशा या हविसासन्याया रसगाय 4 द्रएयाय मे संग्पलस भा 
गया है । 
यसतुत साहित्य पा *यिहास दोगाम हमिहास बाय बागाय संत्ररित होती 
है। उसा यो समझा में लिए जीप याद थी जाती है। ६० रुप या” ) विधा भी है 
कि तिहिसयार मा काम व ता गीत या प्यार करा है और य छू या जी] से मुता 
मरया बलिए यतमाय है| रमन बे लिए रंग अप पे अध्यया में दाता प्राप्त मरी 
चाहिए और अपर्ी समा यो समा थी आुझी थे रूप + हउमान॒जरागा चाहिए । हाँ 
एसे हविहास पथ गया डीड्वासन्दशन मय प्रणेताआ का भी मम पहा है जा बतमान से 
तवटम वोय मेडगर जीत में डूब जात है या दुबे गी ससाह दत हैं। » वात 7 प्रति यह 
दष्टिवाण सापशायायाद से ग्रस्ग है। इस योटि मा दवियशायारश से विधययारी आंत हैं। 
लेगिय अपा रागय और रामाज से अगर इतिहासवार या पाड़ा भी यास्ता है ता पिर 
उगवी दतिहाग यात्रा यतमाय आँख नही चुरासक्ती। उसकी इविहासन्यात्रा या 
अतीत यात्रा यो बतमान से जान-अनजाय सोधा सवाद हांता हो रहेगा। वस्तुत” वेवल 
बतमान क॑ प्रयाश मे ही अतीत हमारे समझने याग्य बन पाता है और हम अतीत क प्रकाश 
मे दी बतमान को पूरी तौर स रामप्त रावत हैं । अतीत ये रामाज वा मरुप्य व' लिए सुराध 
बनाना जौर वतमार समाय पर उसको पकड़ या और मजबूत करना, इतिहास का टुहरा 
बतंव्य है।* सारत एतिहास में अतोत और यतमान ये बीच द्वन्द्वात्मक सम्ब ध हाता है। 
इसजिए अतीत यात्षा मं शिफ्र वतमान पर द्टि मा द्रित मरना भी उचित नहा है। वह 


एव दूसरे तरह मे सापेक्षताबाद स॑ प्रस्त होना होगा । 
इतिहास-लेखन म अतीत और वतमान व जिम जटिल सम्ब'घ यो बात कही गगी 


है उसका व्यावहारिव रुप राहुलजी द्वारा सम्पन वी गयी इतिद्वास-यात्रा मं दिखायी पडता 
है ! राहुल देश की गुलामी (वततमान) वा समग्र जटिलता म समझने तथा भविष्य वा संकेत 
सूत्र खोजन के लिए इतिहास वी ओर प्रवत्त हुए थे न कि अतीत वी अघी गलियांम 


भटकने के लिए। 


स्वाधीनता जादोलन और इतिहास यात्रा 


बस्तुत दुनिया भर के नव-जागरणा तथा स्वाधीनता आदालना का एक प्रमुष विशेषता 


अऔधाना “तिल शजदरीरिश-गपितिश आाजासा के गत्भ भे /23 


है अं तिच्यावा णा फागयाचाव भाशीए सापीयण बराजशत वे दोगए भोयक 
प्इकि हरी पढ़पी है। रस बाद मे पिए पेखेदर “वि, 'गज़ार का मर्दों शार्तत रोधप 
थे विद ध्ययरा से दुद्ध 8० भो सागर थे। *(टागर 7 मे बारों प्रभाद रायइमवाल 
मठ गोल पेय घौपरी झाना गातिय औरेगश बार० प्७रगर्जी आहि अपत कपा 
गे ने “सं बाद पा कापे बा एह थे। राजवीचोए * सर गधा महात्मा गांधी गाता 
व्‌ बापाओ (वि रह पथे। दुसरे मगर रंशदरशान पर हि दुसाति गो घाज बर रए 
घ ₹स्पा रख भे ]90 २) बज उत्तराद गएी भागरवीद खी। भा गाजवाहाब 
जया गाश पो ज्ञा रहा घो। उस मा मे भारतीद धग्गिया दा साध पे विए एए 
दिरार सघध भल रहा दा। भारताद धरिगतां दी तय थे वा यह दिरार सध्प बिसो एव 
भापातर धामित मेही व । *ग सप्प भी सजपरामर अधभिभ्यतित तम्रभ एक हो रार 
धर पृ भारगीए हाई का % कोसी रही । जप्त प्रजजात विकिय भाषाओं 7 दोब महा 
बे प्रतगस पर एड सयाह भी घगया शाा। पहुतन्यों पधायरतु (3 जि एप्टासिकय)) 
# ब्राय प्रात और रूपर दिसो एक मूस राग व भतवर पुर भारतीय माहियम 
फह गेद। पति बहगाई गे एया दी बरेंतो विधि जाए व भारतीय भाषाभा मे 
ंणिद साहिषश्य ४ भोरर से कघावरपुआं अभिष्रायां भोर प्रतका मा एज पूरा पटते 
इाहग्त एज # पायी पड़ेगा शिपका समग्र भध्यया ४ंपस एक भाषा को मीमा मे बंध 
बार पी) जिया शा गडपा। रात गहिसपामा गा सम्पृषठ संगत इसा बिराद एवगिहास 
बाधा या एश मट्रयपूष मग है भौर उतरी सत््घामत भारीय स्वाधीतता आदासन से 


हैं! 


स्वाधीयया आदोलतन मे दुघप योद्ा राषट्रत 


राष्त गांश घाव धिप सेधा ये हर पर ही पही बहिय राजी तित-यासा जिय कायनर्सा 
जे रूप मे भी स्वाधीलता जाटटाठन में शिरबत बार रहे प। राट्रल वा सम्पाध में महू 
गुपारणित सच्य है वि व पवस विज्ञा ररा और तेयर नी थ सामाजिय राजनातिव पाये - 
बर्ठा भो ये। उठती अरहयाग जालोसा रा पेपर वियाय आदापत लग से काम किया 
था, शिमम ये पाठियाँ भी खाती पही पीं। रिहार व बिसात आदापा में शाम मरने 
बाल बहुत गारे वायरताआ और वाओआ वी स्मृति सम पिरेगिया/ बे रजपिता प्रिशिपल 
माारजन वी य परियाँ अभी भी ताजा हैं-- 

+शहुल थे शर स घून यहा 

फिर बया यह खून उयछ - उठे?! 
यस्‍्तुत्त हिन्दी साहित्य 4 इतिहास मे राहुल के जीवट मे "ने गिने हो लगाव विचार हैँ, 
बिटने जतता था लिए लेखन और गामाजिव राजनीतिय सघप किया हा ओर जिह 
शासत्र' बय प जेव व' सीखा मे बा” बर दिया हो। बस्तुत' राहुल भारतीय स्वाघीनता 
आडठीवन ये दुधप याद हैं। एस हथप य। दा बे तेघन का स्वाधीनता आ होता सरप्रा 
और प्रभावित हाग स्वाभाषिए ही है । 
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जैसाकि पहले अध्याय में ही कहा जा घुवा है कि भारतीय स्वाधीनता आन्दालन 
दो मोर्चे पर चल रहा था। एक मोर्चे पर भारत की सघपशोल जनता ब्रिटिश साम्राज्यवाद 
से सघप कर रही थी और दूसरे मार्चे पर भारतीय सामस्तवाद से सघप कर रही थी ! यह 
और बात है कि आजादी हासिल करन का दावा वरतवाली माग्रेतत पार्टी इन दानों मोचों 
के सदभ म दुलमुल नीति वा परिचय दे रही थी। राहुल ने अपने लेखन तथा राजनीतिक 
सामाजिक कम दोनो स्तरा पर इन दोनों मोचा के सदभ म सशवत सघप क्या। साथ 
ही, इन दाता मार्चो के सदभ मे साँठ गांठ बरनवाले तथा ढुलमुल नीति या परिचय देने 
बाल राणनेताआ-साहित्यकारों विचारका की भरपूर आलोचया भी वी, उनकी पल की 
खोलबर सवसाधारण के सामने रप दिया । 


राहुल की इतिहास-यात्रा और साम्राज्यवाद विरोध 


राहुल न अपनी इतिहास-यात्ना बे संदभ में साग्राज्यवाद ये खिलाफ कई स्तरों पर 
जबदस्त सधप किया है। वे राजनीतिक सास्क्ृतिवा बौद्धिक आदि विभिन स्तरा पर 
साम्राज्यवाद से तोहा नेते हैं। उहान प्रवारातर स साम्राज्यवाद वे समथक थेंगरेज 
इतिहासकारा की भारतीय इतिहास सम्बाधी अवधारणाओ से सघथ करते हुए अपनी 
रचनात्मक इतिहास यात्रा सम्पन की है। य अंगरेज इतिहासवार ब्रिटिश साग्राज्यवादे 
को एक वोद्धित आधार प्रदान बर रहे थे, यानी साआ्राज्यवाद वी ववालत बर रहे ये। 
राहुल न अपनी इतिहास्ष यात्रा वे दौरान इन इतिहासकारों की अवधारणाजां का चुनौती 
दी । यह प्रकारान्तर स॑ साम्राज्यवादी प्रभुत्व का चुनौती है। सारत राहुल का भेंगरेण 
इतिहासवारा वी इतिहास दृष्टि से सघए साम्राज्यवाद विराध का एक महत्वपूण पहलू 


है । 

साम्राज्यवाद कै समयक अंगरेज इतिहासकार प्रकारातर से भारत पर ब्रिटिश 
सामाज्यवाद के आधिपत्य को भारतीय इतिहास वी एक ताबिक परिणति मान रहे थे, या 
कि भारत के अतीत को पिछड़ा तथा जाधकारपुथ सिद्ध कर रह थे। इन इतिहासकारा नै 
भारतीय इतिहास को बरगलाकर अधकारपुण बताया तथा भारत पर ब्रिटिश राज के 
आधिपत्य को आधुनिकता स जाडा। उनका मानना था कि जिटिश राज ने ही भारत को 
आधुनिक ग्रुग की देहती तक पहुँचाया। वास्तव मे ये इतिहासकार इस बहाने प्रकार वर 
से भारत पर ब्रिटिश राज वे आधिपत्य की ववालत कर रहे थे 

वस्तुत जब कोई जाति किसी दूसरी जाति को अधीन करती है तव उसका यह 
प्रयत्न रहता है कि विजित जाति अपने कीति चिह्नो को, जपने इतिहास क! भुला दे | इस 
सन्दभ म मजीनी न ठीक ही क्ह्ठा है कि विजयी का वश चले ता वह इतिहास की घटनाओों 
को छीलकर फेंक दे । इतिहास से जाति म जीवन आता है सो उस जीवन पर प्रतिबध र्क 
लिए सबकुछ वरना परजाति का अभीष्ट होता है । और अभीष्ट सिद्धि के लिए अपनी ओर 
से वह मनमानी शिला जारी करती है। ठीक यही प्रयत्न अंगरेजा का था। इसक बिना वे 
अपनी गौराय श्रेष्ठता की घापणा नही कर सकते थे, भारत के लोगो को पिछडा हुआ तथा 
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स्वाघीनता के अयोग्य सिद्ध न कर सकते थे। इसलिए प्रिटिश ध्ताम्राज्यवाद के पापक 
इतिहासकारा तथा वुद्धिजीवियां ने वार बार भारत के इतिहास वो बरगलाने तथा आधर 
कारपुण बतान वो कोशिश की । 
ब्रिटिश साम्राज्यवाद के पोषक इतिहासकारा तथा बुद्धिजीवियो ने सबसे पहले 
भारतीय राष्ट्र की अवधारणा पर जोरदार प्रह्मर विया। सर जान स्ट्रेंची ने वहा “भारत 
के बारे मे जानवारी प्राप्त करने के लिए यह जानना पहली आवश्यक बात है वि भारत 
जैसी कोई चीज या काई देश मता है और न कभी होगा, जिसमे मूरोपीय विचारा के 
अनुसार भौतिक, राजनीतिव', सामाजिक या धामिक एकता जैसी बोई एकता हो । जिसके 
बारे मे हम इतना कुछ सुनते आये हैं वसा न ती कोई भारतीय राष्ट्र है और न कही भारत 
की जनता है ।/ विसंण्ट ए० स्मिथ भारतीय सस्क्ृ॒ति के प्रति अपेक्षाइत सहानुभुतिपूण 
रवया अख्तियार बरते ये। लेकिन वे भी भारत की पूण राजनीतिक एकता का वीते हुए 
कल की बात मानत थे। साथ ही, भारत पर अंगरेजा वे आधिपत्य को भी उचित मानते 
थे। एक दूसर॑ विचारक सर जॉन सीले ने भारत की विभिन भाषाओ तथा उप सस्क्ृतियों 
की आड मे भारतीय राष्ट्र की अवधारणा पर प्रहार क्या। उहाने बहा कि भारत को 
एक राष्ट्र बनाने की घारणा उस भद्दी भूल पर भाधारित है जिसको राजनोतिशास्त्र 
मुख्यतया दूर वरना चाहता है ! भारत कोई राजनीतिक नाम नहीं है वल्कि यह यूरोप या 
अफ्रोका बी तरह मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति है। यह कसी एक राष्ट्र या एक भाषा 
की सीमा रेखा को नही वल्कि अनेक राप्ट्रो और अनक भाषाओं की सीमा का अक्न करता 
है।? 
भारतीय स्वाधीनता आदोलन जब अपन निर्णायवः दौर मे पहुँच रहा था उस 
दौरान भी भारत की विविधता को जाधार बनानेवाली दलीत पूरी शवित के साथ पेश की 
जाती रही | इसका आशय था तो भारत राप्ट्र को नवारना हाता था या इसे मा-यता देने 
मे बरती गयी अत्यधिक धीमी रफ्तार का मौचित्य ठहराना हाता था। साइमन कमीशन 
की रिपोट सर्वेक्षण खण्ड' मे यह दलील पूरी तडक भडक क॑ साथ पेश की गयी। रिपांठ का 
यह खण्ड भारत के बारे मे ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दुष्प्रचार का मुख्य हिस्सा है। इसे 
930 में प्रकाशित किया यया था भौर भारतीय समस्याओ पर आम जनता की जान- 
कारी के लिए तथाक्धित सूचनाप्रद दस्तावेज के रूप मे इसका बडे पैमान पर वितरण क्या 
गया था। इस अविस्मरणीय दस्तावेज के प्रारम्भ से ही वड़े इत्मीनान के साथ घोषणा की 
गयी कि जिसे भारत का राष्ट्रवादी आदोलन' कहा जाता है वह वस्तुत “भारत की 
विशाल जावादी के केवल एक मामूली हिस्से की आकाशाओं को सीधे सीधे प्रभावित बरता 
है।” इस घोषणा के बाद रिपोट मे भारत की जो रूढिगत तस्वीर पेश वी गयी थी उसके 
बारे मे हालाकि लेखका ने हमेशा यह दावा क्या कि उनका विवेचन विशुद्ध, वैज्ञानिक, 
निष्पक्ष और वस्तुगत है पर अपने विवेचन के जरिये वे पाठक को आतक्ति करना चाहते 
थे। अपने विवेचन मे उन्होने कही भारत वी समस्या वी विशालता और कठिनाई का बणन 
किया तो कही भारत वी विशाल जनसंख्या ओर भारत के विशाल क्षेत्रफ्ल का हवाला 
देवर पाठका को जातकित किया। कही 222 वोलिया का उल्लेख करक॑ यहाँ की भाषा- 
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समस्या का वणन किया गया, तो कही अस्ख्य जातिया के कारण उत्प ने जटिलता की चर्चा 
की गयी। कही धामिक क्षेत्र मं पायी जानेवाली लगभग असीम विविधता और हि दुआ 
तथा मुसलमानों के बुनियादी विराध का जिक्र किया गया, तो कही विधिन जातियां और 
पर्मोक रंग विरगे जमघट वा चित्र पेश किया गया। सार यह वि भारतीय राष्ट्र की 
प्रारणा को तिरस्कारपृण ढग से ठुक्रा दिया गया । 
20प्री सदी में रप्ट्रीय आश्येचन की बढ़ती हुई शवित को देखते हुए भारतीय 
राष्ट्र के अस्तित्व को कम से कम साम्राज्यवादियों के उदार मतावलम्बियां द्वारा ब्यापव 
मायता मिली | फिर यह दलील दी जान लगी कि भारतीय राष्ट्र के अस्तित्व को मायता 
दिये जाने जसी स्थितियों का विकास ब्रिटिश शासन की देन है। 
कहना न होगा कि भारतीय राष्ट्र की अवधारणा को नकारने के वहान साम्राज्य 
बाद के पापक बुद्धिजीवियो न भारतीय स्वाधीतता जादालन पर जोरदार प्रहार विया। 
गह सासाज्यवादिया वा भयानक पडयत्न था। राहुलनी तथा अय भारतीय इतिहासकारा 
न इसके खिपराफ व्यवस्थित रूप से सघय क्या। उहान प्राचीन काल ये ही भारतीय राष्ट्र 
के अस्तित्य और उसकी राजनीतिक सास्हृतिरा एकता का रेखावित किया । 
उपयागितावाटी चितक जेम्स मित्र य अपनी पुस्तक हिस्ट्री भाव ब्रिटिय इण्डिया 
में कहा कि भारतीय समाज अपने उदभव काल ते लेक र अेंगरेजा क आप तब अपरिवितित 
रहा है। साथ हो यह समाज सदा से राजनीतिक चेतना से शुय रहा है। इसलिए वह 
तानाधाहा द्वारा शासित होता रहा है। यह माना गया कि यहाँ वे गाँवा मे रहनेवाले लोग 
राजगितिक उबल बुयत स्‌ विट्हुल ही वास्तर नही रखत थे। इस रबय के बररण वे छिफ 
तानाशाही को तरजीह मिली बत्वि विदेशी थत्राताआंको भी बहुधा उत्पात करन की 
सौका मिल जाता था। ' तानाशाही के उदभव का एक अ॑ य तथा सवल वायरण ब्रिटिश-दव 
भारत म भूमि के निजी स्वामित्व वा ने होता माता गया। वस्तुत इस श्रम वा मु यामत 
रोइ तथा फ्रकतदस वनियर वी मुगल साम्राज्य की हृपि व्यवस्था बी गसत समझ में 
निद्धित था । ”* चूकि रन दोनो वा भारत स प्रत्यक्ष सग्पक हुआ था इसलिए इनवी स्थापता 
को प्रामाणिव' मानवर भारत वी राजय-व्यवस्था--तानाशाही--ब' स्रोत की व्याख्या बी 
गयी। सर थामस २३ मुगल सम्राट जहाँगीर गे दरबार म॑ जेम्स प्रथम ये राजदूत थे । 
और फ्रेकीद्स वनियर लुई चोदहवें वे दरवार से सम्बद्ध थे तथा उहोन 668 ई० में 
भारत वी यात्रा की थी। 
मिल वे अतिरिबत अय जेगरेज इतिहासकारों ने भी श्रापीन काल से ही भारत 
को तायाणाही के शिकजे मे जवड़ा देया । सद्धा तवः शब्टावली मे इस प्राच्य तानाशाही 
(ओरिएटल डस्पाटिज्म) की सपा स अभिह्ित किया गया । भेंगरेजी राज के दौरात धस 
अवधारणा का पूरी शवित वे साध ध्रयारित प्रसारि] किया गया। बहता ने होगा विष्स 
तरह की अवधारणा व वहाा साआज्यवाट के हिमायती अग्रेज ह तिनासवार भारतीय 
समाज पर जेगरजा की तावाशाही हरूसत को औदित्य श्रदान मर रहे य। जात-आजाने 
बच च्य बा या प्रीवाटन बर रह थ प्रि भारत शुरु सकी तागाशाटा हृगूमा गे नधीन 
रहा है इसलिए अयर यहां आज अंगरेजा का सानाशादी हुूमत है. तो बाई आरपय यी 
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बात नही । 
राहुल ने उपयुक्त अवधारणा का चुनौती दी । इस सन्दभ में राहुल के वरिष्ठ 
समकालीन काशीप्रसाद जायसवाल वा नाम भी उल्लेखनीय है। उहान अपनी पुस्तक 
'हिदू पालिटी म॑ कहा कि ग्रीक की तरह ही प्राचीन भारतीय गणतन्त्र का राजगीतिक 
जीवन लोक्त'त तथा जनता का प्रतिनिधित्व करमेवालो सरकार को अवधारणाओं पर 
आधत था। बाय भारतीय इतिहासवारो न भी यह सिद्ध करने की भरपूर चेप्टा की वि. 
हमारे यहाँ निरकुश राज्य नही द्वीता था राजा पर धम का नियत्रण रहता था। इतना 
ही नही, हमार यहा एक प्रकार वा जनतात भी था जैसे वेशाली और यौधय का 
गणराज्य। इसलिए स्वराज्य, जनतत्न जौर स्वाशासन का हम अनुभव है। राहुल 
साकुत्यायम न इस सद्भ मे महत्वपूण चिन्तन और लेखन किया है। उन्हान देश की 
गुलामी निरदुश राजवान वी दीघ आयु तथा गणतत्न वी अवधारणा के विश्मरण का 
ऐतिहासिक सन्दभ म विश्लेषण किया है। उनतरा माहनलाल यना (जीन के लिए का 
पात्र] कहता है कि मुठठी भर विदेशों हिन्दुस्तान जैस बडे देश को गुलाम नही बना सकती, 
इसवा सारा दोप हमारे समाज वी बनावट वे मत्ये है। इस देश के सभी निवासी अपने 
को देश वी स्वत-ञ्रता का जिम्मेदार नही समझते । बुद्ध व एक दो शताब्टी बाद ही जन- 
सत्ताक शामन प्रणाली “स देश से पिल्कुत लुप्त हो गयी । यूरोप म एथरा और स्पार्टा के 
प्रजावत्न और उनवे स्वाता-य प्रेम रोम साम्राज्य वे साथ विटकुल लुप्त नही हुए । इटली 
और टूमरे टैशा के कितन ही मगर एयेगस की आत्मा का कायम रक्‍स हुए थे जौर सबसे 
बडी वात यह भी कि अफ्लातून का प्रजातत्व' तथा कितने ही प्रजासता प्रतिपादक यूनानी 
और दशन सम्ब धी ग्रन्थ वहा मौजूद रहे ।--इस प्रकार पुनजागरण के समय मय यूराप 
को पुराने एथेस से सम्बंध जोडन का बडा अच्छा मौका मिला | भारत क लिच्छिनी और 
यौधेय जसे गणत-ज न जाने कय के लुप्त हो गये ।--प्रजासत्ता सम्बधी साहित्य जैसे भी 
ही नप्ट हा गया । वशाली की जात्मा को जीवित रखनेवाला काई नगर यहां नहीं रह 
गया।? भारवीय नवजागरण के प्रतिनिधि राहुल न इसी पीढा को महसूस कर सिंह 
समापति “जय यौधेय” तथा बोत्गा से गगा! मे वैशाली तथा यौधघेय गणत'त्र की आत्मा 
यो पुनस्थापित किया। भारतीय नवजागरणने स'दभ म उसे प्रेरणा स्रोत के रूप म प्रस्तुत 
क्या 
राहुल ने अपनी इतिहास-यात्रा के क्रम मे प्राचीन भारत के लिच्छिवी, यौधेय 
आदि गणतन्त्रों की गरिमा को पुन्नीवित किया राजत-न्रात्मक व्यवस्था स उसके सघप 
वो चिलित विया और इस सघप के चित्नण मं गणत जात्मक व्यवस्था के श्रति सहानुभूति 
प्रदर्शित वी । रस प्रसंग की विस्तत चर्चा पहले जध्याय मं की जा चुकी है। वहरहाज़ इस 
प्रसग के उशोे राहुल भ्राच्य तानाशाही” वी अवधारणा का चुनौती दे रहे थे और 
प्रवारातर से साआज्यवादी बौद्धिक साजिश का विरोध बर रहे थे। उादाने वैशाली, 
यौधेय आदि गणतन्त्रो जस प्राची भारतीय इतिहास व गौरवपूण वध्याया वा पुनर्जीबित 
कर उन अंगरज इतिहासकारों पर जोरदार वौडधिव हमला क्या जो प्राचीन काल स ही 
भारत को तानाशाही शिकजे म जकडा देय रहे थे और प्रकारा तर स अगरजी तानाशाही 
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की वकालत कर रहे थे। 
ब्रिटिश साम्राज्यवाद के पोषक इतिहासवारों ने भारत के इतिहास को पिछडा 
तथा अधकारपूण बताया और इसका कारण यहा के' धम और सस्क्ृति को माना । इसी 
लिए मिल ने अपनी पुस्तक 'हिस्द्री ऑँव जिटिश इण्डिया में हिन्दू सभ्यता की भरपूर 
मुखाल्फत वी । उनका भानना था कि इसमे बुद्धिवाद तथा व्यक्तियाद का अभाव है, जो 
किसी सस्कृति का मुख्य मुल्य होता है। इस सदभ मे ईवेनज़ेलइकल्स का दप्टिकाण भी 
उपयागितावादी चि तक मिल के मेल म॑ ही दिखायी पडता था। इसके प्रमुख हस्ताक्षर 
चाल्स ग्राण्ट ने कहा कि भारत के पिछडेपन का मूल हिंद्ूधम में निहित है। लेकिन एक 
मुद्दे पर वे मिल से अलग थे। वह यह कि जहा मिल्ल कानून के जरिये भारतीय समाज के 
जाकडपन को दूर करना चाहते थे, वही चाल्स ग्राण्ठ भारतीयों को ईप्ताइयत मे दीक्षित 
कराकर यह वाम प्रतिपादित करना चाहते ये । 
ईसाइयत का भूत क्रिश्चियन लेसन पर भी सवार दिखायी देता है। उ होंगे हेगेल 
के इतिहास दशन से सैदातिव औजार ग्रहण वर भारतीय इतिहास की व्यास्या की । 
भारत के सदभ म हि मुस्लिम तथा ईसाई सभ्यता को '"प्रश थीसिस, एण्टी धीसिस 
तथा सितर थीसिस के रूप मे व्यास्याधित विया । वस्तुत भिश्चियन लेसन हेंगेलियन दशन 
वी मूखतापूण आड़ में भ।रतवप पर ब्रिटिश आधिपत्य का उचित हरा रहे थे । आारचय 
होता है किभारतीय इतिहास की “्याण्या के सदभ म हेगे लियन डायलेव्टिव वा इस्तेमाल 
करने के बावजूद तिश्वियन लेसा ने हेगेल की इस धारणा का खण्डन नही किया हि! 
भारत का अतीत अपरिवतनशील है । 
साम्राज्यवाद इतिहासकारों वी इन मायताआ वौ प्रतिक्रिया मे राहुलजी ने 
भारतीय अतीत के गोरवपुण अध्याया को उजागर किया । भारतीय इतिहास वी विराट 
यात्रा करत हुए उसकी श्रेयस्कर उपलब्धिया का रखाकित बिया। उ'होने हिन्दृश्म का 
सम्यक्‌ मूल्याकन किया और इस धारणा का खण्डव क्या कि हिन्दुधम व सम्यता विवेकी 
नही है। उहोने हिद्रूघम वी एक विशाल प्रशासा बौद्ध धम की भौतिवता और इच्दा 
त्मकता (एक सीमा तक) को रेखाकित क्या। भारतीय धम दशन वी भौतिकवादी 
अभौतिववादी धाराओं क्य समग्रता मे विस्तृत विवेचन 'दशन दिग्दशन' में किया। पर 
श्सवा यहू अथ नहीं समथचना चाहिए कि राहुल ने परम्परागत भारतीय धम दशन भ्ो 
पुनर्जीबित करन वी कोशिश वी । उन्होन हर समय द्वस्द्ात्मक भौतिकवाद का आग्रह विया 
है और इन धर्मो वी प्रतिगामिता को रेयाक्ति किया है। वहरहाल महत्व वी बात हैति 
राहुत ने साआज्यवाद के समयक अंगरेज इतिहासवारों वी मायताआ का विवेक 
सण्डन वरत हुए उनवी साम्राज्यवाटी मशा वा भण्डापोड किया । 


अगरेजी इतनिहास-दृष्टि बा विरोध और भारतीय 


इतिहासरारों का भटकाव 


कुछ भारतीय इनिदासकार-लेसक रन अंरेज इतिदवारयार्धा वी मायताओआ वा खष्डा 
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बरते हुए पुनस्त्यानवाद ये भी शिकार हा गये हैं। मिल ये इस आराप के जवाब मे कि 
हिल्दू सम्यता विवेकी नही है, वहा गया वि भारतीय सस्ट्ृति की मूल सवेदया आध्या 
त्मिक' है जो पाश्चात्य भौतिकवादी सल्दृति व! अनिवायत विरोधी और उससे श्रेष्ठहै । 
भारतीय सस्कृति गी आध्यात्मिकता की भरपूर ववालत की ययी। ए० के० कुमारास्वागी 
ने ग्रीक कला की सौटय विपयक वरीयता वा चुनौती दी। उहूने वहा कि ग्रीक शारीरिक 
सौलय से अभिभूत थे, जवदि भारतीय वताकारो न अपनी वला इतिया म आध्यात्मिक 
गुणा को अभिव्यकत करने वी ब।शिश की। इसलिए यह ग्रीव वला से श्रेष्ठ है। स्वाधीनता 
भादोलन के दौरान पश्चिम वी भौतिकवादी सस्कृति तथा भारत वी आध्यात्मिक 
सस्कृति का विवाद पूरे जोर शोर से चलना । राष्ट्रोयता कै आवश म पश्चिम वी भौतिव 
वादी सस्ट्ृति को भरपूर मुखाल्फ्त की गयी तथा भारत वी आध्यात्मिक सस्कृति वी 
और भावुक दष्टिपात क्या गया | जयशवर प्रसाद की साट्य-हृति कामना में भी यह 
दृष्टिकोण परिलक्षित हाता है। 'स्वण' और मदिरा' (भौतिक्वादी सस्कृत्ति के प्रतीव) के 
लोलूप 'विल्लास' और 'लालसा वा अतत फूला व टेश से निप्वासित होना पडता है। 
भेंगरेज इतिहासवारों वी मायताआ वे विराध वा नशा वुछ इस कदर चढा कि 
एक पत्र वे लिए इतिहास की वास्तविकता को झुठलान म भी हिंचकिचाहट महसूस नहीं 
हुई। विन्सेन्ट स्मिथ, डब्स्यू० डब््यू० टान तथा अन्य दतिहासवारा क उन मिद्धान्ता की 
भरपूर आलोचना वी ययी जिसके तहत यह माना जाता था कि ग्रीक सस्कृति का व्यापक 
अमर भारतीय सस्थ्ृति पर पडा है। इसका आधार प्राच्यविद मवसमूलर वी प्रीक और 
सह्ृत वी भाषिव सजातीयता सम्ब'धी मायता थी । इस भाषिक सजातीयता के अध्ययन 
के परिणामस्वरूप एक विशाल भआायजाति वी अवधारणा सामने भायी, जा भारतीय तथा 
यूरोपीय सस्दृति का जनव' मानी गयी । य आय भारत से पश्चिम की ओर स आये । यानी 
वे भारत के मूल निवासी नही थे! कुछ भारतीय इतिहासकारा न इस मायता का उलट 
दिया, तावि वे सिद्ध कर सर्वे कि भारतीय सस्कृति देशज है वह विसी दूसरी सस्कृतिस 
प्रभावापन्‍त नही है। लेक्नि वे भाय जाति की अवस्थिति से इन्कार नहीं कर सकते थे। 
इसलिए उ हाने कहना शुरू किया कि आय कही बाहर से नहीं आये वे भारत के ही मूल 
बासी थे । 
अर स्वाधीनता आदोलन वे दौरान भारतीय इतिहासकारो ने राष्ट्रवाद के आवेश 
मे जेंगरेज इतिहासकार को इतिहाप्त दष्टि की आलोचना की जौर भारतीय सस्कृति 
(हि सस्क्षति के अब मे) के प्रति अतिरिक्त उत्साह का परिचय दिया। इतिहासकारो 
ने यह सिद्ध करने की कोशिश कि भारतीय सस्कृति ही पूरे विश्व में फैली है। इस 
सास्क्ृतिक उत्थान ने घामिक उत्पान को प्रोत्साहित किया । फलत कुछ विचारकों की 
भारत का पु्ननिर्माण हिन्दू सस्द्ृत्ति को पुर्जीवित करन से ही सम्भव लगा ।”” इस प्रकार 
राष्ट्रीयता ने हिदवाद का रूप ले लिया ॥ ग्रुप्वकाल स्वण थुग कहा गया, वयोकि वह 
हिन्दू नवजागरण का काल था। साथ ही, यह माना जाने तगा कि दक्षिण-यूव एशिया 
की सस्कृति का मूल हिन्दू सस्कृति है। इस हिद्नू व्याकुल दृष्टि! ने महान तथा विशाल 
भारत वी परिकल्पना को उपस्थित किया तथा भारत के साज्राज्यवादी अतीत का गौरव 
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गाए जिया। भारतीए आता की हे दर पर उप श्पिया वा हिंदू शासप शारा ये साथ वाई 
टिया । दूसरी आर सारी यूरा-"योँ मृहितम "यगर] ने साय 78 दी गयो। 930 और 
940 मे दर्षों 4 मागशात न भन वी से 4 में सास्पन्यदित रमाद । दस प्रति 
प्रशांत कर) में जाहूते का शाम विया।ई, वा” से अउु्वति मई सास्खशवित 
अआिहास सं पद भीदामार हुस मे यरवगार है । 

राहुत सह पाया 7 साशारयारी इतिहास इच्टिय राषप करतेज बाययूट 
आधराण्टरगाद गा पुए पायल री सिर 7 ८ पी आय हैं। माप है प्रध्याद भौीर 
याही सा पा विरोध जोर भाराय भाष्यारिमयया वा समय" भी महीं जिया है। 
गए शावी "विलास दृष्टि यो बगातियय परिजयाया और साझ्राग्यवारी हप्दि जे हहा 
परिप्रध्य से वितए या प्रमाण है । 


राटुत गो इतिहास गाता और सामायराद विरोध 


दसा रि पहल ही बरा जा घुरा है हि राहुप व शिधरिय रूपा में तपा विधिन राररों पर 
माझ्राउपवाह से सघध प्रा प॑ साध हो उगाक साम्राजिय काध्रार भाराय सामन्तदाद 
से भी सापप विया है । उन सिए राप्ट्रीय सुढ़ि या अथ मे यत्र साग्रास्ययाह से छाए 
बन से परी है, बीय' सासम्तयाद से छुटपाशा पात सभी है। राटुल इग अप मधुर 
दुष्टा थ वि अप रामय ये तमाम यहे राजगीतिषा गी जपभा यट स्पष्ट दंध रह पे और 
बार-बार घापित पर रहथ किध्यापर सामस्त बिराधी क्रान्ति वे बिना भारतवा 
साप्राज्य विशधी आदासा गभी पूरी तरह सफल नहीं हू समता । इसलिए उद्त हरय 
तरह पे सामती उत्पीडा का सामती मूल्य और नैतिकता या विराध विया है। उ होते 
अपयी कयायतिया में इतिहास यी रफ्तास्मया यात्रा मरत हुए उध घटनाओं या रूपायित 
किया है. जिससे सामत्ती मूल्य सपा नैतिकता य' ध्वरत्त होने वी वात ध्यनिर झती 
है। रादुल ने सामस्ती भूमि सम्प थ, वारी ये भोग्या रूप यण व्यवस्था धरम इसे तमाम 
सामस्ती मूल्य व न विद्या स सपप यरत हुए अपनी रचमात्मव रतिहास-याते तस्‍वीी ग्री 
है । उनक सार प्रिय पात्र चाह यह सिह रेपापति हा या जय यौधेय सामवी मूल्य व 
पृतियता व विरोधी हैं। वे दोवा सामती राज ध्यवस्पा--राजत घ-- और सामन्ती मूल्म 
व नैतियता वे विशेधी और गणतन्तामव व्ययस्था य सानवतायादी मूल्यों द समय हैं। 
मह इत्तिफाव' नहीं है थिः इस दाग वा नेतृत्व में राजतत्न स सघप होता है और इस 
सघप में राहुल गणत त्ात्मक' व्यवस्था व मानवतावादी मूल्यों को अपर रचनात्मव 
सहानुभूति देत हैं! इस प्रसग की विस्तत चर्चा पहल अध्याय मही वी जा चुका है 
इसलिए यहाँ उस दुहराने वी जरूरत नहीं है। वस्तुत यह रचनात्मक सहानुभूति रात 
के सामनन्‍्तवाद विरोधी जभियात वा एवं मह्त्मपूण पहलू है। उल्टनि जपन इसी अभिमीन 
बे" तहत धरम (जो सामन्‍्ती मूत्य का भयानवा सरक्षक है) पर भयानक प्रहार कियी जर 
आध्यात्मिक दशन की भुलभुलया की असली सामन्ती मशा की पोल खोलकर रख दी ! 
दूसरी जार, भोविक्वादी दशन व भ्रणेवालीं पथा साधारण जन गण के हामी विधारषा 
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को अपनी सहानुभूति दी । 

साहित्येतिहास लेखन के सदर्भ मे भी राहुल न व्यापव रूप से सामन्तवाद विरोधी 
अभियान चलाया है। उहोंने विस्मत सिद्धो की कविताओ के पुनरुद्धार और मुल्याकन वी 
जरूरत महसूस वी क्याकि वे एक सीमा तक सामन्‍्ती मूल्य व नैतिवता का विरोध करती 
हैं। साथ ही, माम तवाद पर धक्कामार प्रहार करनेवाले निगुणियाँ सतो के ऐतिहासिव 
योगदान का मूल्याबन किया और रीति कविता की सामन्ती मनोवत्ति की भरपूर मरम्मत 
वी । राहुल सवसे अधिक गदगद होकर प्रगतिवाद का मूत्याकन करते हैं क्याकि उसका 
साप्तवाद विराधी तैयर सबसे अधिक प्रखर और नभूतपूव है। स्वतत्र रूप से समाज 
का इतिहास लखन करते हुए तो उन्हानं और भी अधिव' विस्तार म॑ जाबर अपनी 
सामतबाद विरोधी दृष्टि वा परिचय दिया है । यह स्थित्ति सामाजिय-राजनी तिब' लेखना 
के सदभ म भी दष्टिगत होती है। वह एक स्वतन्त् चर्चा वा विषय होगा । वस्तुत राहुल 
बी इस व्यापक सामनन्‍्तवाद विरोधी इतिहास-यात्रा वी सहर्धमिता भारतीय स्वाघीतता 
भादीलन के सामन्तवाद विशेधी मांचें से है । 


राहुल की इतिहास-दृष्टि का अन्तर्राष्ट्रीय सन्‍्दभ 


'राहुत जिस समय इतिहास यात्रा वी ओर प्रवृत्त हुए वह वमात्रेश पूरी तीसरी दुनिया के 
स्वाधीनता आदीलना का भी निर्णायक दौर धा। साथ ही, विश्व की जनवादी ताकतें 
बम्युनिस्ट आदोलम दे रूप मे अपनी शक्ति को सगठित कर रही थी। दूसरी और 
पूजीवादी साम्राज्यवादी ताक्‍तें इन आदोलना को कुचलन मे अपन हद को फाँद रही 
था । स्वाधीनता और बेहतर कन की आकाक्षी जनता और नवजात वम्युनिस्ट देशो पर 
फ्रास्िज्म का खतरा डोल रहा था। राहुल ने जपनी इतिहास यात्रा वे सदभ मे स्वाधीनता 
आदोलन और कम्युनिस्ट आदालन को डिफेड बिया और साम्राज्यवाद फासीवाद पर 
करारी चोट को। 'राहुल का सफदर (सफटर कहानी वा पात्न) साम्राज्यवाद बे खूनी 
उदय की चर्चा करते हुए ठीक ही कहता है कसर शब्द के साथ सन्‌ 87] से हम 
साम्राज्यवाद के युग में प्रविष्ट होते हैं। इयलेड पहले आता है । पराजित प्रजातत्रीय 
प्राप्त तुष्ठ सेंभलने के बाद सन 88] ई० मे तूनिस (अफ्रीका) पर अधिकार जमा 
साम्राज्यवाद का प्रारम्भ करता है । औौर नयी फ्क्टरियां और पूजीपतियो से लस जमनी 
भी सन्‌ ।884 ई० से उपनिवेश की साग पेश कर साम्राज्यवाद की स्थापना का प्रयत्न 
करता है ।/ यह साम्राज्यवादी शवित स्वाधीनता आन्दोलना और मम्युनिस्ट आादोलनो 
का जबदस्त विराधो थी, क्याकि इससे उनवा स्वाथ ठवराता था। यह स्थिति आज भी 
दष्टिगत हांती है । दूसरी ओर, स्वाधीनता की आवाक्षी जनता के लिए. कम्युनिस्ट 
जान्दालत और कम्युनिस्ट मुत्व रूस प्रेरणा का स्लोत था। करान्तिकारी शवितयां उससे 
जीवती शक्षित ग्रहण वर रही थीं । पूजीबादी साम्राज्यवादी शवित इसे चुचलने ये लिए 
तरह-तरह वी अमानवीय हरकतें कर रही थी और आज भी बदले हुए रूप मे कर रही 
है। सफदर कहता भी है, 'दुनियाँ के छठे हिस्से रूस पर 7 नवम्बर सन्‌ 397 ई० से 
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साम्यवादी सरवार कायम हा चुवी है। आज भी पूजीवादी दुतियाँ मानवता वा उप्त 
एकमात्र आशा यो मिटाय चाहती है कितु पहली जयदस्त परीक्षा म सावियत सरवार 
उत्तीण हो चुवी है। हाँ फ्रास जमरिरा ये पूजीपतिया बी मदद से हगरी म छ मास 
(माच, अगस्त सनू 49]9 ई०) के बाद वहाँ ये सावियत शासन वा खत्म कर टिया गया। 
सोवियत रूस वी मजदूर किसान सरकार का अस्तित्व दुनिया वे लिए भारी प्रेरणा है और 
जित शकितया ने सोवियत शासन को वायम किया, वह हर मुल्क म काम कर रही हैं। 
लडाई बद होने के साथ अग्रेजा ने रातट रानूव पास बरतने की जल्दी क्‍्यां वी? उत्ती 
विश्व की क्र तवारिणी शवित व बुण्ठित वरने वे! लिए ।”! राहुल न अपनी इतिहात 
यात्रा ते क्रम मे इस विश्व राजनीतिय' परिप्रेक्ष्य स प्रेरणा और प्रभाव ग्रहण किया है। एक 
ऐसी इतिहास दप्टि प्राप्त वी है जा हर॑वग तरह वे सामन्ती, पूजीवादी-साम्राज्यवादी 
शोपण का विराधी है जो इतिहास का वर्गीय सघप के' रूप मे देखती है और जिसका घरम 
विवास साम्यवाद म हांता है। 

राहुल ने अपनी इतिहास-यात्रा बे सदभ म कम्युनिस्ट मुल्का की उपतब्धियो 
वी हिंदी भापी जनता के सामन भ्रस्तुत क्या और इस प्रवार साम्राज्यवादियां क्के 
कम्युनिस्ट विरोधी प्रोपेगडा का भण्डाफोड क्या । इस सदभ म॑ सावियत शासव का 
इतिहास, सोवियत मध्य एशिया', चीन मवपा देखा , 'चीन के वम्युन! आदि उल्ले खनीय 
कृतिया हैं। इन इृतिया मे राहुल न सावियत रूस और चीन के भान्ति-पूव और कार्ति के 
पश्चात के विकास के इतिहास का लखा जोखा प्रस्तुत किया जौर भारत के लिए उत्तकी 
प्रासगिक्ता प्रतिपादित बी ॥ यानी भारतीय समाज के लिए एक प्रेरणा-स्रांत के रूप में 
उसके इतिहास को प्रस्तुत किया। 


राहुल की इतिहास यात्रा और प्रगतिशील आदोलन 


राहुल बी साहित्य टप्टि जौर इतिहास-टप्टि के निर्माण म॒ प्रगतिशील आन्दर्लित भी 
महत्वपूण भूमिका निभाता है। उनके इतिहासविवेक पर इस आदालन का जबदत्त प्रभाव 
पड है। प्रगतिशील आ दोलन स्गहित्य की किसी एक विधा या सिफ हिंदी साहित्य का 
भादोलत नही है। उसका रवरूप और प्रसार राष्ट्रीय है । वस्तुत वह अखिल भारतीय 
सास्कृतिक नवजागरण है। सम्पूण भारतीय भाषाओ के साहित्य और कलात्मक सजवन के 
कमोवेश प्रत्येक क्षत मे इस आदालन का भ्रसार हुआा है। भक्ति आदोलन क॑ बाद वह 
दुसरा अखिल भारतीय सास्क्ृतिक नवजागरण है। भक्ति आ दोलन का मूल सवेदना 
सामतवाद विरोधी और मानवतावादी थी, इस आ दालन की मूल सवदना सामन्तवादं 

पूजीवाद विरोधी और समतामूलक व्यवस्था की हामी है । प्रगतिशील आदोलन 
स्वाधीनता आदोलन की जनवादी धारा वी सम्यक साहित्यिक सास्क्ृतिक अभिव्यक्ति 
के रूप मे प्रकट हुआ । साथ ही यह आन्दोलन कमोबेश पूरी तीसरी दुनिया के स्वाधीदता 
आदोलन और विश्व कम्युनिस्ट आदोजन से भी प्ररित और प्रभावित है | राहुये 
साहत्यायन इस आन्दोलन से महरे स्तरों पर सम्पर्कित थे। वे इस आन्दोलन को 
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घजवाहिया म से एवं थे। ऐसी स्थिति मे उनना इस आदालन से 3234 बा 
स्वाभाविष हो था। प्रततिशील आ'दोलन वी जिस मूल सवैदनां को बात वी गयी है, 
उसका गहरा असर राहुल की दतिहास दृष्टि पर पडा है। रचनात्मक इंतिहाम-याद्वा, 
साहित्येतिहास-यात्रा और समाज की इतिहास यात्मा--सभी सदभ मे राहु इस 
आदासन की मल सवदेना को पायेय ये रूप में प्रहण यरते हैं। रा 
प्रगतिशील आ-दालन के पहले हिन्दी साहित्य व' दरतिहास म मिद्धा और निर्मुणियों 
सन्ता की कविता की चचा नही वे बराबर होती थी । उहे कवि ह्दी नही माना जाता 
था। आचाय रामच द शुक्ल जैसे घुरीण और लोपवादी आलाचप' वे भी उनवी रघनाजा 
को घारिन कर टिया । प्रगतिशीस आदोलन के दौरान ज7 मस्टति और शापण विशेधी 
दृष्टि को प्रात्साहत मिता। अभिजनवादी सौदयशास्त्र अप्रासगिक हुआ और जावारी 
भौल्यशारत की प्रासगिक्ता महसूर वी गयी । सारित्य व सुल्यावन व मानदष्ड बदल 
और पविता का बलावाजी ये जाल से झुक यरावर घूठ भरी धरती से सम्पररित विया 
गया । कशय दंव, बिहारी की वलावाजी से वितप्णा हुए और शरह बयीर, सूर तुलसी 
की पभ्रासग्रिक्ता महसूस वी गयी । राहुल ने जपने पूवयर्ती आालाचवा, इतिहासपार। द्वारा 
उपेतित सिद्धो और तिगुणियां बविया वा मूत्यारन शिश्रयण शिया और दनवा व्यवस्था 
विरोधी दृध्टि वा रेखाक्रित क्या। सिद्धा वो रचनाजा व विवचन मूल्यावन ये स देभ मं 
राहुल ने अपना मह्त्वपुण थम खच किया है । यह उनवा एविहासिव य।गदान हू । प्रगति 
शीत आटलन के दौरान उभरे साहित्यतविह्ासवार आचाय हजारोप्रसाद द्विवेदी 7 कबीर 
प्रएक स्वतन्त्त और महत्वपूण ग्रथ लिखा उहोंने उपये साटित्यतिहास थे भी निगुणियाँ 
सता को सम्यक्‌ रयान दिया । साहित्यतिहास लेखन वा यह शिफ्ट प्रगतिशाल आदोलन 
से प्रभावित है) सारत शहुल मे जपती साहित्येतिहास यात्रा वे सदभ मे इस आाद।लन 
से प्रेरित प्रभावित होबर शोपणमूलक दृष्टि या सगथक रचनावारा वा विराध् और 
इसके विराधी रचतवाकारा का समथन क्या है। अभिजन राष्यू लि व अभिजनवाटी विचार- 


धारा का विरोध और जन सस्दृति, जन भाषा साहित्य और जनवादी विचारधारा वा 
समयन प्रतिपादन क्या है। 


इतिहास-यात्रा मे ववमान वा आग्रह और उसके घतरे 


दस विस्तृत विवेचन से स्पष्ट है कि राहुत बी इतिहास दष्टि पर उनके समय और समाज 
डागहुए असरपडा है। उनवी इतिहास दृष्टि के निर्माण म भारतीय स्वाधीनता अ-द लिप, 
विश्व कम्युनिस्ट आन्‍न्दोलप और प्रगतिशील आन्द[लन्‌ की महत्वपूण और विर्धायक 
भूमिका रही है। इसलिए शुरू म जो इतिहास-्यात्रा या अनीत यात्ता पर चतमान के 
प्रभाव वो प्रस्थापना रखी गयो थी, वह ताकिक निप्यप पर पहुँचती हू । लेक्नि जसा कि 
कहा गया कि इतिहासन्यात्ा के सदर म सिक चेसभाव पर दृष्टि ब[द्रत बरता एक 
दूमर तरह के सापेक्षनावाद से ग्रस्त होना है / रहुन इसय बचत हैं। वस्तुत इसस इतिहास 
वा स्वस्प क्षतिग्रस्त होता है । साथ ही, दसब बड़े ही ८ह्नाव पर णास हा सब तत है। 
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बगमाय वे हाथा पूरो तरह बिका इतिहास य बेवल घार पक्षपात वा शिकार हो जाता 
है बल्कि विनाश वी पप्ठभुमि तैयार यरन मे भी मदद वरता है। वतमानता ने आग्रही 
फासिस्ट राजताज ने ”तिहास का रातनतिय' उपबरण के रूप म इस्तेमाल करना पुरू 
बार दिया और इतिहासवार या इतिहास के मार्चे बा सिपाही” घापित कर दिया गया। 
जमनी मे हिटलर व जमान मे वस्तुगत इतिहास थी परम्परा वे मुख्य पत्र 'हिस्टोरिश 
साए्टश्रिफ्ट! या स्वरूप ही बदल दिया गया और नात्सीयाद के प्रभाव में वाल्टर प्रान्व त 
इतपिहासवारा वा आाह्वात बिया हि व देश वे अधिवारियो वी तरह काय व रे । माइमव 
जैंस विद्वान दतिहासकार वा 'हिस्टोरिश सात्टश्रिपट' व सम्पादक पद से हटा दिया गया 
जौर उाकी जगह एफ पात्सी प्रचारक फान प्यूलर का सम्पादक वनाया गया। म्यूलर न 
अपने पहले ही सम्पादवीय म लिखा वि इतिहास वा निक्टतम सम्बंध वविता स है और 
इतिहास को वतमान वी सवा करनी चाहिए । इसवा अथ स्पप्ट था कि इतिहासकार 
हिटलर वे' नात्सीवाद वो इतिहास के माध्यम से स्तीवाय ओर शक्तिशाली बनाये । यह 
स्थिति पिछते कुछ वर्षों से भारतवप भें भी दियायी पढ़ती है। कांग्रेसी शासव' वग वे 
रहनुमा अपन वा या अपनी परम्परा का स्वाधीनता आदोलन के इतिहास म बलात 
प्रतिष्ठित बरवा रहे हैं। वुष्यात 'कालपाश्न वाण्ड” इस वी विश्ृत्त अभिव्यक्ति थी । इन 
दिना स्वावीयता आदालन वा इतिहास का लिखवान वी साजिशपूण योजना तैयार की 
गयी है। इसमें शारव घराने को भरपूर उछालन वी हिदायत दी गयी है। इस इतिहास 
वी पढाई स्कूली शिसा से हो अनिवाय कर दी जायेगी। आप सहज ही अनुमान लगा 
सकत हैं कि भावी पीढी को विस कदर बरगलाने और चौपट वरन बी साजिश वी जा 
रही है । बहना न होगा कि इतिहास लेखन की एसी ज्लासदी वतमानता के आग्रह के कारण 
हांती है । ग्सलिए इतिहास लेयन के सन्दभ म अतीत जौर वतमान दाना वी सपेक्षता से 
बचते हुए दोना क द्वद्वात्मक सम्ब ध पर ध्यान देना जरूरी है। इस सम्वघ को दृष्टिपथ 
मे रपवर ही सही और वज्ञानिक इतिहास लिया जा सकता है । 


राहुल का स तुलन 


राहुल साइत्यायन 4 अपनी इतिहास यात्रा क सदभ मे अतीत और बतमान के 
इन्द्ात्मव' सम्बंध का दप्टिपथ मे रपा है) व अपय का दोनो की सापेक्षता से बचाते हैं । 
वावजूद इसवे' कुछ लोगा न उह वतमानता का आग्रही माना है। इतिहास पर माक्सवाद 
क्य लादने और एतिहासिक पात्र/-लेखवा को माक्सवादी बनाने का जारोप लगाया है । 
जैसा कि पहल अध्याय म ही वहा जा चुका है कि इस तरह के आरोप मावसवाद और 
इतिहास प्रक्रिया क| नासमझी और जनवादी विचारधारा वे प्रछन विराध ब॑ प्रमाण है। 
वस्तुत राहुलन कही भी माक्सवाद को लादन या कसी को माक्सयादी बनाने या 
ऐतिहासिक तथ्या का तोडन मराडन वी काशिश नही वी है। ई० एच० कार न॑ ठीक ही 
लिखा है कि मनुप्य वा अपने परिवेश के साथ जो सम्बंध है वही इतिहासकार का अपनी 
पिपय-वस्तु से है। इतिहासकार न ता अपन तथ्या का बदाम गुलाम होता है, न ही उनका 
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निरकुश शासक । इतिहासकार वा अपन तथ्यो के साथ वरावर वा दजा होता है । जैसा 
प्रत्येक कामशील इतिहासकार जानता है अगर वह साचन और लिखन की प्रक्रिया 
के दीच रुपकर महसूस वरे कि' वह अपन तथ्या को व्याख्या के रुप मं ढालन॑ और अपनी 
व्याख्या वा तथ्या के रूप मं टालने वी एवं अनवरा प्रक्रिया मे लगा हुआ है । इनम से 
किसी एक का प्राथमिकता देता असम्भव है ।* राटुत न अपनी रतिहास यात्रा के सदभ 
मे तथ्यों के साथ यही यरायरी का रिश्ता वायम किया हैं। व न ता उस ताडते भरोडत हैं 
और न ही अनयातरे उसवा अनुग्मन वरते हैं। यह समझ अतीत और वतमान वी 
इन्द्रात्मक्ता का दृष्टिपय म रखने वे बारण ही आ सती है। 
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(क) राहुल सांकृत्यायन की कृतियाँ 


उपयास 
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बाईसबी सदी 498] इलाहाबाद, विताव महल 

जीन के लिए 98] इलाहाबाद, क्ताव महल 

घिह सनापति 95व, इनाहाबाद, किताय महल 

जय गौधेय 956 इलाहाबाद, किताव महल 

मधुर स्वप्न जुलाई 950, बलकत्ता, आधुनिक पुस्तक भवन 
राजस्थानी रनिवास 953, मसूरी, राहुल प्रकाशन 

विस्मत यात्री 955 इलाहाबांद, क्ताब महल 

दिवादास 963, इलाहाबाद, किताव महल 
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शैतान वी भाँख_944, इलाहाबाद, क्तिब महल 
विस्मति के गभ में 945, इलाहाबाद, किताब महल 

जादू का मुल्क ]942 इलाहाबाद, क्ताय महल 

सोच की ढाल 942 इलाहाबाट किताब महल 

जो दास थे (मूत लेखक सदरुद्दीन एनी) 947, इलाहाबाद, क्ताब महल 
अनाथ (मूल तखक सदरुद्दीन ऐनी) 7948 इलाहाबाद क्तिव महल 
सूदखार की मौत (मूल लखक सदः्द्वीन ऐनी) 952 पटना राहुल पुस्तक 
प्रतिष्ठान 

दाखुदा (मल लेखक सदरुह्दीन एनी) 955 इलाहाबाद क्तिब महल 
अदीना (मल लेखक सदरुद्दीन एवी) 98, इलाहाबाद किताव महल 

शादी (मूल लेखक जलाल दवरामी) 967, वाराणसी हिंदी प्रचारव 


पुस्तकालय 
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कहानी सप्रह 


] सतमी के वच्चे !977, इलाहाबाद, क्ताव महल 
2 वोल्गा से गया 98व, इलाहायाद, क्तिब महल 
3 यहुरगी मधुपुरी 954, हैपीवेली, मसूरी, राहुल प्रकाशन 
4 कक्‍नल वी क्या 957, इलाहाबाद, क्ताव महल 


आलोचना, साहित्येतिहास भाषा एव लोक साहित्य सम्बधो चितन 


पुरातत्व निवधावली 937, इलाहाबाद, इण्डियन प्रेस लिमिटड 

हिन्दी काव्यधारा 945, इलाहाबाद, क्तिाव महल 

साहित्य निवधावली 948, इलाहाबाद, क्तिाब महल 

दगिखिनी हिंदी वाव्यधारा 880, शकाब्द, पटना बिहार राष्ट्रभापा परिषद्‌ 

सस्कृत काव्यघारा !958, इलाहाबाद, क्तिाव महल 

राहुल निबधावली 970 पीपुत्स पब्लिशिंग हाउस 

आदि हिंदी वी बहानियाँ और गीतें (सम्पादन) 952, पटना, राहुल पुस्तक 
प्रतिष्ठान 
8 पालि साहित्य का इतिहास 963 लखनऊ, हिंदी समिति, उत्तर प्रदेश शासन 
9 दोहा-बोश (सम्पादन) 957, पटना, बिहार राष्ट्रभापा परियद्‌ 

0 हिंदी साहित्य का वहूत इतिहास (पोडश भाग), भम्पादन स० 206 वि०, 

धाराणसी नागरी प्रचारिणी सभा 
तुलसी रामायण सक्षेप, 957 (सम्पादन) 
2 सस्दृत (टोका अनुवाद), 956 (सम्पादन) 


च्य ७  +» ० 3 ++ 


कोश 


) शासन शब्द कोश 948, प्रयाग, हिन्दी साहित्य सम्मेलन 

2 सक्षिप्त राष्ट्रभापा कोश 953, वर्धा, राष्ट्रभापा प्रचार समिति 

3 तिब्बती हिंदी कोश (भाग-) 972, नयी दिल्‍ली, साहित्य अकादमी 
4. तिब्बती सस्कृत कोश 


जीवनी ओर सस्मरण 

नये भारत के नय नता (दो खण्डा मं) 944, इलाहाबाद न्यू बुक सिंडीकेट 
सरटार पृथ्वी सिंह 2944 नयी दिल्‍ली पीपुर्स पब्लिशिंग हाउस 

अतीत स वतमान सितम्बर 965, वाराणसी, हिंदी प्रचारक पुस्तकालय 
स्तालिन 954, नयी दिल्ली, पीपुल्स पब्लिशिय हाउस 

काल मावस 954, इलाहाबाद, क्ताब महल 
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बचपन की स्मतियाँ ]955, एलाहायाद, क्तिाउ महल 
लनिन 955, नयी दिल्‍ली, पीपुत्स पब्निशिंग हाउस 
माओत्से तुय956 इलाहायाट, क्तिाब महल 
महामानव बुद्ध 956 लखनऊ बुद्ध विद्यर 

जिनका मे इतज्ञ 956, ”लाहाबाद, क्तिव महल 
वीरचद्र सिह गटवाली 957 इलाहाबाद, क़िताय महल 
धमरत्न पमि 954, काठमाण्डा नपाल 

घुमवक्ड स्वामी 958, इलाहाबाद, विताव महल 

मरे जसहयाग 4 साथी 958 इलाहाबाद, विताव महल 
बध्तान लाल 96व, दिल्‍ली राजपाल एण्ड सस 

सिहल क वीर 883 शवाब्ट, इलाहाबाद, क्तिाव महल 
सिहल घुमक्क्ड जयवद्धन 96] ई०, दिल्ली, राजपाल एण्ड सस 


यात्रा वत्तात ओर देश दर्शन 
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तिब्नत मं सवा बष_ 933, नयी दितली, शारदा मदर 

मरी तिव्वत यात्रा 936, प्रयाग, छात्र हिंतकारी पुस्तकमाला 
जापान 938, छपरा साहिंत्य सेवक सघ 

सावियत भूमि 949 

मेरी लद्वाख यात्रा 939 इलाहाबाद, इण्डियन प्रेस 

घुमकक्ड शास्त्र 948, इलाहाबाद किताब महल 

किल्नर देश 956 इलाहाबाद, क्ताव महल 

सांवियत मध्य एशिया 948 प्रयाग छाया निकुज प्रकाशन 
लक्ा इलाहाबाद, विताब महल 

दार्जेलिंग परिचय 950 कलकत्ता आधुनिक पुस्तवा भवन 
रूस मे पच्चीस मास 952, वीवानेर आलोव प्रकाशन 

यात्रा $ं पने 952 हलेहरादून साहित्य सदन 

कुमाऊं 952 वाराणसी ज्ञान मण्डल 

गढ़वाल 2953, लोगनल प्रेस 

एशिया के दुगम भूखण्डा म॒ 959 इलाहाबाद, मवभारता प्रवाशन 
सीन मे क्या देखा 960, नयी दिल्ली, पीपुल्स पब्लिशिय हाउस 
जोनसार देहरादुन 96], प्रयाग विद्यार्षी प्रथायार 

जैेतवन थावस्ती 964, भारतीय महाबोधि सामायटी, श्रावस्ती 
इरान इण्डियन प्रेस इलाहाबाद 


पॉरिशिप्ट / 439 


इतिहास 


] मध्य एशिया वा इतिहास (प्रथम भाग) 956, पटना, विहार राष्ट्रभापा 
परिषद्‌ 

2 मध्य एशिया वा इतिहास (द्वितोथय भाग) 957, पटागा विहार राष्ट्रभापा 

परिषद्‌ 

ऋणग्वंदिव आय 957, इलाहाबाट विय्वाव महल 

अपबर 956 इलाहाबाद, बिताय महल 

साबियत शासन वा इतिहास (प्रथम भाग) इलाहाबाद, नया हिदुस्तान प्रेस 

सोवियत शासन वा इतिहास (द्वितीय भाग) इलाहाबाद, क्ताव महल 

मानव वी बहानी ॥968, दिल्‍ली राजपाल एण्ड सस 

मानव समाज 943, पटना, ग्र-यमाला कार्यालय 


60 तय ७ (श + ७ 


अनुवाद 


] भारत में व्रिटिश राज्य वे सस्थापक, भूल लेखक--अर्नेस्ट फास्टर ॥956 करेण्ट 
प्रवाशन, कानपुर 


दशन 


] बौद्ध दशन 943, इलाहाबाट, क्ताब महत 
2 वज्ञानिव भौतिक्वाद 944, इलाहाबाद लोकभारती प्रफाशन 
3 दशन दिग्दशत 944, इलाहाबाद, क्ताव महल 


विचान 
] विश्व वी रूपरेखा 944, इलाहाबाद, क्तिव महल 


सस्कृति, धर्म एवं अन्य 
] बौद्ध सस्कृति 952, कलवत्ता, आधुनिक पुस्तक भवन 
2 तिब्बत म बौद्ध धम इलाहाबाद, किताव महल 
3 इस्लाम धम वी रूपरेखा 950, इलाहाबाद, क्तिब महल 
4 नवदीदित बौद्ध 975, बुद्ध विहार लखनऊ 


सम्पादन एवं अनुवाद 


] बुद्ध चचा ॥93, वाराणसी सेवा उपवन 

2 मणज्झिम निकाय ]933, वाराणसी महात्राधि सभा, सारनाथ 
3 बिनय पिटवा [935, वाराणसी, महाबोधि सभा, सारमाथ 

4 थेरी गाया 937, उत्तम भिक्‍्खुना 
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दीध निकाय 936, वाराणसी, महावाधि सभा, सारनाथ 
इतिवुत्तव 936, उत्तम भिक्‍्खुना 

उदान 937 उत्तम भिक्‍्युना 

खुद॒वक पाठा 937, उत्तम भिक्‍खुना 

चरियापिटर 937, उत्तम भिक्‍युना 

प्रमाण वातिक पठना, रिसच इस्टीच्यूट 

प्रमाण वातिक भाष्य 948 इलाहाबाद क्ताव महल 
प्रमाण वातिक वत्ति पटना विहार रिसच सासायटी 
वाद “याय पठना बिहार रिसच सोसायटी 

प्रमाण वातिक स्ववत्ति टीका इलाहाबाद, किताब महल 
प्रमाण वातिक स्ववत्ति इलाहाबाद क्ताब महल 
सम्बंध परीक्षा पटना, जायसवाल रिसच इस्टीच्यूट 
घम्म पद 965 लखनऊ, बुद्ध विहार 

अम्बद्ध सुन्त महाबाधि सभा 

दीर्घागमस्य सूत्र दयम 957 लखनऊ बुद्ध विहार 


आत्मकथा 


५० 3 ++ 


4 


प्ख 


मेरी जीवन यात्रा (भाग ) 944 कलकत्ता, आधुनिक पुस्तक भवन 
मेरी जीवन यात्रा (भाग-2) 95व, इलाहाबाद, विताब महल 

मेरी जीवन यात्रा (भाग-3) 966, नयी दिल्‍ली राजक्मल प्रकाशन 
मेरी जीवन यात्ना (भाग 4) 966, नयी दिल्‍ली, राजक्मल प्रकाशन 
मेरी जीवन यात्रा (भाग 5) 967, नयी दिल्‍ली, राजक्मल प्रकाशन 


राजनीतिक चिःतन 


सौलिक 


60 "4 ७६ (४ +# (६० ७ * 


साम्मवाद ही क्या ? 934, इलाहाबाद क्तिव महल 

क्या करें ? 937, इलाहाबाद, किताव महल 

भागा नही (दुनियाँ को) बदला 944, इलाहाबाद, किताब महल 
आज की समस्याएँ 945, इलाहाबाद विताब महल 

आज की राजनीति 950 नया दिली, राजवमल प्रकाशन 
कम्युनिस्ट बया चाहत हैं? 953 राहुल प्रवाशन 

तुम्हारी क्षय 4959 च्लाहाबाद कताव महल 

रामराज्य और माक्सवाद 959, नयी दिल्‍लो, पापुल्‍्स पीवर्शिग हाउस 


परिशिष्ट / 4] 


9 चीन के बम्युन 959 नयी दिल्ली, पीपुल्ग पब्लिशिंग हाउस 
0 दिमागो गुलागी 965 इल्लाह्यबाद, क्ताव महल 
अनुवाद 


॥ सावियत “याय, मूल सेखय --डडडी कोलाड_980, छपरा, वाणी मदर 


राहुल पे भोजपुरी नाटक 


] 
2 


तीन नाटव 958, इलाहाबाद बिताव महल 
पाँच नाटय ]944, छपरा अच्युतानद सिंह 


(सर) सन्दभ-प्रत्य 


डॉ० यमला साइत्यायन एवं डॉ० खलचद आगद, राहुल साइत्यायन के श्रेष्ठ 
निवध 982, प्रवीण प्रकाशन महरौली उयी दिल्ली 30 

डॉ गुप्तेश्व नाथ उपाध्याय राहुत माहइत्याया वे गद्य साहित्य का शलीगत अध्ययन, 
976 पिश्वविद्यालय प्रवाशन चौब' वाराणमी 

डॉ० मनेजर पाण्डेय साहित्य और इतिहास दष्टि 98व, पीपुल्स लिटरेसी, 
मटठिया महत, दिल्ली 6 

डॉ० रागेप राषव, मदह्ायात्रा गाथा (भाग-] और भाग 2) 964, किताव महल 
इलाहाबाद 

डॉ० भगवेसशरण उपाध्याय सवेरा सधप गजन, तृतीय सस्व॒रण 966 भारतीय 
ज्ञानपीठ कलकत्ता 27 

डा० रामविलास शर्मा, भापा और समाज दूसरा सस्करण, 977, राजक्मल 
प्रकाशन नयी लिल्‍ली 2 

डॉ० रामविलास शमा, परम्परा का मूल्यावन, प्रथम सस्करण, 98, राजकमल 
प्रकाशन नयी दिल्‍ली 2 

आधचाय हजारीप्रसाद द्विवेदी, हजारीभसाद ढिवेदी ग्राथावल्ी 3 प्रथम सस्करण, 
98, राजकमल प्रकाशन, नयी दिल्‍ली 2 

जाज लुकाच, उपयास का सिद्धात प्रथम हिंदी सस्करण 98] सैकमिलन 
इण्डिया लिमिटेड, नयी हिल्ली 28 

डा० नामवर सिंह इतिहास जौर आलोचना तीसरा सस्वरण ]978, राजक्मल 
प्रकाशन, नयी दिल्‍ली 2 

डा० रागेय राघव रागेय राघव ग्रथावली, प्रथम सस्करण 982 राजपाल एण्ड 
सज, कश्मीरी गेठ, दिल्‍ली 


खा. 


३ 


रो 
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23 
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व० बेतले और म० बावालजोन, ऐतिहासिक भौतिववाद,974,प्रगति प्रकाशन, 
मास्वा 

काल मायस और फ्रेडरिक एगत्स, सकलित रचनाएँ याण्ड 3 भाग 2, 978, 
प्रगति प्रयाशन मास्का 

रोमिला थापर भारत वा इतिहास, द्वितीय सत्परण 98, राजउमल प्रकाशन, 
नयी दिल्‍ली-2 

एमिल बस्स मायसवाद क्‍या है 2, सातवाँ हिंदी सस्वरण 976, पीडुल्स 
पब्लिशिंग हाउस, नयी दित्ली 55 

वि० अपनास्थेव, माकत्तवादी दशन, तीसरा सस्करण, 977, पीपुल्स पब्लिशिग 
हाउस, नेयी दिल्‍ली 55 

डा० रामविलास शर्मा मानव सम्यता वा विबास, द्वितीय सस्यरण, 983 वाणी 
प्रकाशन दिल्‍ली 2 

डा० भगवतशरण उपाध्याय भारतीय ससशति व सोत, !983, पीपुल्स पब्लिशिग 
हाउस नयी दिल्‍्नी 55 

प्रभावर मायव राहुल साह्यायन द्वितीय सस्वरण,[982 साहित्य अबादमी, 
नयी दित्ली । 

डा० दिवाकर राहुल साहृत्यायन, 983, दीपम प्रवाशन, नवादा (बिहार) 

डा० नामवर सिंह हिंदी के विकास मे अपभ्रश वा योग लोक भारता प्रकाशन, 
इलाहाबाद 

चतुरसेत शास्त्री वशाली की नगरबधू 

ग्रुर्दत्त, बहती रेता 

डा० मजूमदार साआ्राज्य एकक्‍्ताबायुग  / 

डा० काशीप्रसाद जायसवाल, हिड्नू राजत तन 

रजनी पामदत्त, आज का भारत प्रथम हिंदी सस्करण !977, दि मकमिलन 
कम्पनी आाव इण्डिया लि० 

डा० नगेद्र, काव्य चितन 

डा० सिभुवन सिंह, हिंदी उपयास और यथायवाद 

डा० सत्यपाल चुघ ऐतिहासिक उप यास, प्रथम सस्करण 973, नेशनल पब्लिशिंग 
हाउस दित्ली 2 

आचाय रामचद्ध शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास, यायरी अचारिशी सभा, 
वाराणसी 

ठन्‍्णए्ट (.एल्वव्ड.. पार प्राशठात्याँ प०रथ. परशा५ छ00॥ 976, 
कीकराइप्ण्य 92005 7.8 
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पए्थला 006कगा॥ वी6 प्राएपथा 55%, एफ शाहानी 20॥णा ]977, 
एत्णाब्वहुल बात [(९छका एव 70 व,.गाएंणा गाए विशा|हए 

# १ 554, $0ठ%वा छबलटडाठगरात गण वावाका 'ियालाबाशा गिर 
हवापणा, 4976, ?70एणडा शिक्कबशाशा 0५ ॥/6,+ 8009 34 

छाएगा एध्ाताव, िणवदा ग्रिपार 980, उसटछहारय' पररछ एलाए 6 
छाया एशशाताब, क्षय प्राफबीय। 0 ऐशएा 6 वाण्व्व्णया शण्ड 
86 4980, ३४णा॥ 80० पःए७, [फत9, एटए 70०08॥ 6 

ए मर ए_व्चा। छा ३5 909 976, एशाइए7/ 80005 7.00 


ह 9 शक, 596०००६ द्0 ॥000ण0/00 गा वाआ 70॥07 ।750 
92]90| ॥ 0ग्रण0 एजा+ दर्माए 0९85 
$ (९ 8050, 76 ह9था 50088 


चझ् उ0ता. छाल्ला, वात 


35. इगाशाहईाभाणा रात छा0ह्टा558 
[09 & 


8 छ 05099, #& सछ॥00 ण ४ पाफएट्तर 50588 [967, (ह्राएक] 
छ07 4० &ागाव56 


मे ९ 7१०7० एावप्रमाणफ, गाल! प्रानत्रण# रण 8॥0धां [7074, 
(80७७३ 4923 


रण पराबफ्वा #वालला पिवक्षा $004 का॥0ण9. 8णा6 गॉधिकाशवन 
(७०5, 978 0छद70 [667०७ 


विणायाड 70498 280.७ 800 ॥6 6००॥८ ० 4४807985, 5९९06 ९ठ- 
धणा ]977, 00079 एप्राए्श्ञाए 97९55 


सिणाआंड १ ॥8927% व6 945६ क्ा। छाश्चप्रएा०८ हिच्एपग०त ] 979, ]ए8/0य्ा 
8000 पााश्ञ ा0ाव ०७ 0९000-6 


दिया हक 6 एजापरणपाणा २० कर रातवुप३ जे एतत्तव्द ए००0प्ञ9, 
एएह्ा०55 एपञ्रञाल, १०५5८०७ 

#? छ [का8 पसराइण७ तणी क्रायबडा३878 ४०] नो, छ7 ।, 94] 

# ज ए पश्चञाफ, घाण्य रलएग्ा 40 छा 


ए] शा, इलल्लटत छत 
7ी05४००७ 


शागराढए प्रणर पश्रल म्ल० ॥0 धराड(0/ए 
श 7णा 8९03५; पल लफ़भाञणा जी सश्टाह्मात 


शत शा काणए्ड्टाद55 एए०पश्ाल, 


छःब्2ण लि टायाशा फैविजाश पाते धार ३शला0500905 त पाहज्णर 
98], १९४४० 20॥0075 थाए या ए 
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52 0 # (एणाचा, वा] ैधए 5 60०9 ण पस्लात/--6 तर्धवारव, 
टावराधातणा 0655, 0:0णए ]978 


पत्िकाएँ 


] आलोचना 3 / नवांक 49 50 / नवाव 62 63 / नवाक 72, नयी दिल्‍ली 
2 कथन, अब-5, नयी दिल्‍ली 
3 दष्टि, भय 4, नवादा (बिहार) 


००० 


डा० चद्धमानु प्रसाद सिंह 


5 दिसम्बर 959 को बिहार प्रात के मुगेर (अब बेगूसराय ) 
जिले के छोटे से गाँव हसनपुर (तेघडा) मे णम। उच्च 
शिक्षा के लिए जवाहरलाल नेह्ररू विश्वविद्यालय में 978 
में प्रवेश । 980 मे एम० ए०, प्रथम श्रेणी मे प्रथम स्थान । 
982 में 'भासरतीय स्वाधीनता आदोलन और जयशक्र 
प्रसाद के नाटक विपय पर एम० फिलि० ) 2986 में 'राहुल 
सराकृत्यायन फी इतिहास दृष्टि! विषय पर पी एच० ढी०। 
स्रम्प्रति ए० पी० एस० एम० बॉलेज, बरोनी (बिहार) मे 
हित अध्यापन के साथ ही भारतीय स्वाधीनता आदोलन 
और भावनलाल चतुर्वेदी का साहित्य' विघय पर डी० लिटु० 
उपाधि के लिए शाधकाय में रत । 


